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उपाय महाप्रभु श्रीकृष्णचैतन्यानुचरअखण्डवोत्तिश्रोखप्ड चास्दच्य 
श्रीत रहरिसरकारठाफुर रचित श्रीकृष्णमजनाभृत नामक ग्रन्यसज्जन 


। वृन्द समक्ष में उपस्थापित है, इसमें ग्रन्थकार क्री उक्तिके अनुसार 


श्रीमनूमहाप्रभु एवं श्रीनित्यानच्द प्रभु की लोला सङ्गोपन के भनन्तर 
भक्तितत्त्व हास होने की कथा सोचत्ते हुये निद्रित होनेपर स्वप्न ने 
भ्रीगौरचन्द्र दशन देकर पूर्वपक्ष एवं सिद्धान्तपक्ष के अवलम्बन सें 


¦ एक ग्रन्थ विरचन करने के लिए झङ्गत किए थे, इसके फलस्वरूप 


श्रीकृष्ण भजनामृत ग्रन्थ निर्माण हुआ । पूर्वेपक्ष,- (१) वेष्णवों 


में तारतम्य कंसे सम्भव ? (२) दीक्षागुरु एव शिक्षागुरुके प्रति किस 
प्रकार व्यवहार उचित है ? (३) श्रीबलदेव,-स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


. के अंश, किम्वा अद्धेविग्रह ? (४) गुणावतार ब्रह्मा, वि'णु एवं शिव 


को किस प्रकार से जानना होगा? अन्यान्य देवगण के तत्त्व क्या है? 
(५) श्रीहरि देहस्थिता लक्ष्मी के प्रति भगवदङ्ग तुल्य चेष्णवगणं 
कैसा व्यवहार करेंगे ? उनके मध्यमें आद्याशक्ति कौन है ? रुक्मिणी 
जानवी, श्रीराधा प्रभूति के प्रति किस प्रकार व्यवहार करना 
कत्तेव्य है? 3 

सिंद्धान्त--(१) तत्त्वतः चेष्णवगण समान हैं, शास्त्रीय बलाबल 


'ज्ञानशुन्य स्वल्प बुद्धि, धनी विषयी, जनगण उनके प्रति ससवुद्धि 


करेंगे, किन्तु जो लोक व्यवहार एवं "परमार्थ देशेन श्रवण प्रभृति 
ज्ञानादि में विशेष अभिज्ञ हैं एवं स्वल्प बहुबल इत्यादि विचार में 
निपुण हैं, वेसब वैष्णव में सत्यधर्म आचरण प्रभुति. का परिमाण दो 
जान कर ही वेष्णवो में तारतम्य करें एवं योग्यताके अनुसार 
व्यवहार भी कर । “वैष्णव की निन्दा, -अवहेला सर्वथा. त्याज्य, हे, 


जोलोक अतरवज्ञ हैं, : ब्रेसब समव्यवहार करगे) 


२ 


(ख) 

(२) सकल वेष्णव ही गुरु हैं, उनमें दीक्षागुरु एवं शिक्षागुरु का 
ही गौरवाधिक्य हे एवं आज्ञापालन सेवा उन दोनों की ही व त्तंव्य 
है। गुरु विज्ञ न होनेपर मह॒द्‌ विज्ञवैष्णब के निकटसे उपदेश ग्रहण 
करना कत्तंव्य है। वेष्णवगण गुरुवत्‌ पूज्य होने परभी कायवाक्म 
मनसे श्रीगुरु की ही सेवा करना एकान्त कत्तव्य है। गुरुअसङ्गत 
कार्ये करने पर उनको निर्जन में दण्डदेना उचित है एवं चरित्रहीन 
होनेपर परित्याग करना कत्तव्य है। 

(३) बलदेव -स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णका अंश है, उनका देह 
भागहोकर, सवेशक्तिमान्‌ स्वयं ईश्वर होव.रभी अनुज लक्ष्मण अग्रज 
बलराम, अनन्त होकर भक्तभाव से श्रीकृप्णकी सेवामें रत होते हैं । 
अतएव श्रीकृष्ण स्वयं ही बलदेव होनेपरभी शरीर से पृथग्‌ भाव 
अङ्गीकार किए हैं।, 

(४) ईश्वरकी सृष्टि करने की इच्छाशक्ति से प्रादुर्भूता आद्याश क्ति 
सत्त्व, रजः, तमोगुण द्वारा विभावितकर यथाक्रमसे विष्णु ब्रह्मा 
शिव को सृजन करती है, जागतिक समस्त क्रियामें इन तीनों का 
अधिकार है । सूर्य चन्द्रादि देवगणको, मनु, मन्बन्तराधिपतिगणको 
निज वशमें रखकर लीलाविनोदी श्रीकृष्ण विहार करते हैं, अतएव 
ये पुरुषगण सबही उनके अंश कला हैं। 

- (५) लक्ष्मौके विषय में-वेष्णवगण, उनके आनुगत्य से श्रीहरि 
के प्रति प्रेम भिक्षुक होकर ब्यवहार करेंगे । सम्पत्ति रूपा लक्ष्मी भी 
श्रीविष्णुकी गृह-संश्रया. गृहिनी बेष्णवी-इस बुद्धिसे सबके सम्मान 
वात्र हैं। 
रुक्मिणी एवं जानकी श्रीराधाके अनुगता है श्रीराधाही सर्वे वनिता 
के प्रकाश स्थल हैं, सम्पत्ति रूपा लक्ष्मी श्रीराधाङ्ग से पृथक्‌ हो ने के 
कारण श्रीराधाके विलास महत्त्व नही जानती है, ब्रह्मादि भी नहीं 
जानते हैं, उनकी वनितागण भी भ्रीराधातत्त्व नहीं जानती हैं, 
किन्तु श्रीकृष्णविषयक विशुद्ध भ्रनुराग आस्वादनकी इच्छासे ही 
श्रीराधांसद्ध की वाञ्छां करती हैं।  श्रीराधागोविन्द की लीलाही 


(ग) 
परमप्रेम रसानन्दमय हैं, महिषीगण,-तत्त्ववित्‌ श्रीउद्धव की भी 
गोपी.अनुराग दर्शन से आत्मविस्मृति हुई हैं, ब्रह्मा एवं नारद का 
गोपीभाव का अनुभव हुआ है । 


श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु निज प्रेमद्वारा विषयी, मद्यप 'अध्यात्मवादि 
प्रभूतियों का महारसास्वादन, प्रेम घारासे सबके चित्तशोधन एबं 
पुरुष के मध्यम भी प्रकृति भाव समर्पण इत्यादि लीलाविनोद करने 
परभी किन्तु श्रीराधा रहस्यको परम गोप्य रखे थे। श्रीगदाधर 
हो श्रीराधा-सकल वनिता प्रधानभूत ै,श्रीयौ राङ्ग-गदाघरके परस्पर 
निगुण ( चिदानन्देमय भाव) देह में मिलन ही प्रगाढ, सत्य, 
भक्तगण जीवातु हैं 1 

प्रसङ्गतः श्रीचेतन्य निस्थानन्द आत्मसङ्गोपन करनेपर देव 
निग्रह एवं राजनिग्नह होगा । उत्तम बेपणदगणभी निज निज घाम 
गमन करेंगे । जो सब चैष्णव पृथिवीमें प्रकट २हेंगे वेसब निज निज 
प्रभाव सङ्गोपन एबं अनन्तर में श्रीकृष्णष्रेम निरोध करेगे । हरि- 
कीर्तन, सत्सङ्ग एवं ईश्वर सेवा क्रमशः मन्दीभूत होंगे 1 


प्राक्त जगत्‌ में कर्म सापेक्ष सकामी एवं साधुजगत्‌ में कृष्ण 
सापेक्ष (कृष्णभक्त प्ररायण)जनही महान हैं । पवच एवं अपवच योगी 
बा मेद-पकवयोगी का कदाचित्‌ पदस्खलन होने परभी श्रीकृष्ण एबं 
अक्तरी कृपासे निष्कृति होती है, अपकवयोगी दिनदिन भक्ति ह्लास 
होकर विषयरसलिपूमु होता है, प्राकृत रसमें आम्क्त होता है,वाहर 
वेषभूषाद्वारा भूषित होने परभी सत्सङ्ग होन श्रीकृष्णप्रीति विहीन 
ब्यक्तिगणकी अभिज्ञ व्यक्तिगण निन्दा बररेगे, इस प्रकार भत्त.भेद को 
परीक्षा अत्यावश्यक हैं, उपसहारमें स्त्र प्रेममय व्यवहार कर 
प्रेमास्त्र द्वारा असुखीको सुखी बनाने का उपदेश एवं प्रार्थना आपने 
क्रिया है । 


(घ) 
बेष्णवे प्रीतिरास्तां मे प्रीतिरास्तां प्रभोगु णे ॥ 
सेवायां प्रीतिरास्ता में प्रोतिरात्तिश्न कीर्तने ।॥ 
आध्ििते प्रीतिरास्तों से ग्रीतिश्च भजनोन्मुखे । 
आत्मनि प्रोतिरास्तां में कृष्णे्रक्तिर्यथाभवेत्‌ ॥ 
एतद्न्यतीत ग्रन्थकार द्वारा रचित ( १) भक्तिचन्द्रिका पटल 
(२) श्रीचेतन्यसहस्र नाम, (३) श्रीशचीनन्द्नाष्रक, (४) श्रीराधाष्टक 


प्रभृति ग्रन्थ सुप्रसिद्ध हे, १४०१ से १५१४ शकाब्द आएक] 
अवस्थान समय हूँ । 


हरिदासशार्त्रीः 


% शीश्रीगदाधरगौराळी विजग्रेताम्‌ ॐ 
ॐ श्रीश्री राधाकृष्णाभ्यां नमः ॐ 
मर्कट 
श्रीश्रीनरहरि-सरकार-ठवकुरविरचितम्‌ 
श्रीश्रीक्रष्णभजनामूतम्‌ 
१ । वन्दे श्रोकृष्णचेतन्यं प्राण सवरवमीश्वरम्‌ । 
सबःवतांर कारुष्यनिःसीरुकरणं ६१ म्‌ ॥ 
२ । शुकदेवं नमस्यामि भक्तिशाखि महाफलम्‌ । 
विहर*तं कृष्णप्रेम रससिन्धो जड़ मुनित्‌ ॥ 
३ । कृष्णचेतन्यचन्द्रोण  नित्यानस्देन संहृते । 
अवतारे कलावस्मिन्‌ वेष्णवाः सर्व एव हि॥ ` 
४ । भविष्यन्ति सदोहिग्नाः काले काले दिने दिने । 
प्रायः सन्दिग्धहृदया उत्तमेतर मध्यमाः ॥ 


प्रणिपत्य पव्हन्हं श्रीगोराङ्ग महाप्रभोः । 
कथयिष्यामि निर्दोष श्रीकृष्ण भजनामृतमु । 
निखिल श्रीभगत्रत्‌ अवतारो के कारुण्य से निःसीम करुण, प्राण 
सर्वस्व ईश्वर प्रभुश्रीक्ष्ण चैतन्य चन्द्र की मैं बन्दना करता हुँ । १ 
श्रीशुकदेव को मैं प्रणाम करता हूँ जो भक्तिरूंप कल्पवृक्ष के 
महामूल स्वरूप हैं, एवं श्रीकृष्णप्रेमरससिंन्धु मे विद्न्णविभौर “मुनि 
हैं ।२ - भ 
श्रीकृष्थ चैतन्य चन्द्र एवं श्रीनित्यातन्द चन्द्र अप्रकट होने प 
कलियुग में सकल वष्णबंगर्ण प्रतिदिन सदा उद्विग्न होते रहेंगे और 
उत्तम महत्तम कनिष्ठ अंधिकोरी के विषय में प्राय सरिदग्ध हृदय 
होकर रहेंगे । ३-४ 


२ श्रीथ्रीकृष्गशजरामुतम्‌ 
५ । पुवेपक्षसहस्राणि करिष्यन्ति जने जने । 
तेषां प्रभो ध्यानबलात्‌ सिद्धान्तानतिनिर्मलाम ॥ 
६ । प्रवक्ष्यामि समासेन व्यासेन च महात्मनाम्‌ । 
प्रोत्ये परम हंसानां सर्वशारल्न विचारितान्‌ ॥ 
७ । दासो नरहरिमू खः सिद्धान्तानतिदुष्करान्‌ । 
कथं कुर्य्पादिति मृषा विक साकृथा बुधः ॥ 
८ । निर्गुणः सगुणो वापि मूर्खः पण्डित एव चा । 
कृष्णभक्तिविचारेऽस्मिन्‌ कः समर्थोऽस्ति भूतले ॥ 
८ । अकस्मान्निद्रितः स्वप्ने कथयामि कथामिमाम्‌ । 
पुवपक्षांश्च सिद्धान्ता स्तत्रव विमृशाभ्यहम्‌ ॥ 
१० । हृदि प्रसन्नता जाता सुधासिन्धुभिवाश्मितः। 
समयेऽस्मिन्‌ गौरचन्द्रः प्रादुरासीत्‌ स्मिताननः ॥ 
प्रतिव्यक्ति उक्त विषयों में पूर्वपक्ष जिज्ञागाभी करते रहेंगे उन 
सब की जिज्ञासा के उत्तर में में श्रीप्रभुकी कृपासे परम हंस महात्मा 


गण को सन्तुष्टि के लिए अतिनि्मेल समस्त शास्त्रों का विचार 
सिद्धान्त को कहुँगा ॥५-६ 

नरहरि दाम अति अनिपूण है, सिद्धान्त भी अतिदुष्कर है, वह 
केसे इसको लिखेगा बुधगण ऐसा व्पर्थबितर्क न करे ॥७॥ 

निर्गुण सगुण मुखे और पण्डित श्रीकृष्णभक्ति विचार में इस 
भूतल में कौन ससर्थे हैं ॥८।। 

एकदिन स्वप्न में इस विषय में पूर्वपक्ष और सिद्धान्त पक्षों बा 
मै विचार कर रहाथा उस समय हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई ।।६॥ 

उस समय स्मितानन श्रीगौरचन्द्र आविभुत हुए ।।१०॥ 


श्रीश्री कृष्णभ ज ना मृत ३ 
११ । सावेभोग करालम्बी साधु साध्विति सम्मुखे । 
एबमेब यद्‌ ब्रवीषि जागृहीति ब्रुवन्‌ ययौ ॥ 
१२ । तत उत्याय शय्याया ध्यात्वा तच्चरणाम्बुजम्‌ । 
आत्मानं दुर्गतं शोच्यं त्यक्त-तच्चरणाम्डुजस्‌ ॥ 
१३ । मेने धन्य मिवात्मानं प्रभोः सकरुणंवचः । 
स्मृत्वा च मह॒देश्वय्य न जाने किमभूत्तदा ॥ 
१४ । तेनेव कारुण्यबलेन चित्ते बभुव कत्तु रचनं सुबुद्धिः । 
१५।ये ये महान्तः किलहंसभूता,जगत्‌पवित्रकरणार्थंभागताः 
ते ते तदुच्छिष्ट निषेविणो मे कत्तु विशुद्ध र चनं प्रवीणाः ॥ 
श्रथमं भागवता स्तान्‌ पूर्वपक्षान्‌ समाक्कर्णयन्तु सुधियो 
निर्मत्सराः। श्रीकृष्ण नास बलात्‌ कलो सर्व एव वेष्णवाः 


श्रीवासुदेव सार्वभौम के हाथ को पकड़कर सम्मुख में खड हुये 
और जो कुछ विचार कररहे हो वह साघु साधु है ऐसा कहते कहते 
चले गये ॥११॥ 
अनन्तर मैं उठकर उन के पादपद्म का ध्यान करने लगा विछुड़ 
जाने के कारण मन में बड़ा निर्वेद हुआ ॥१२॥ ) 
श्रीप्रभु की सकरुण वाणी का स्मरण कर अपने को धन्य माना उस 
| समय कसा महत्‌ ऐश्वय्य का आविर्भाव हुआ उसको में कह नहीं 
| सकता ॥१३॥ 
। उस कारुण्य के बलसे रचना करने में चित्तमें सुबुद्धि हुई विचार 
। कर कोमल गद्यसे मुखं होकर भी भजनासृत का निर्माण कया ॥१४ 
। जो जो महान्‌ पुरुषगण हंस स्वरूप प्राप्त होकर जगत्‌ पवित्र 
| करने के लिए विश्व में आयेधे उन उन प्रवीण व्यक्तियों के उच्छि 
| निषेवण से ही मेरी रचना विशुद्धा हुई ॥१५।। : 


डं श्रीश्रीकृष्णमजनामृतम्‌ 

समाः कृष्णोपमा इतिस्म्रृतिः प्रसिद्धं ब । अत्रन्युनातिरिक्तता 
वापि क्वापिहृश्यते ? किमेतत्‌ ? अन्यञ्च,-बेष्णवानां 
मध्ये तु दीक्षागुरुवः सन्ति, तथा शिक्षा गुरुबश्च सन्ति, अत्र 
कथं व्यबहत्त॑व्यम्‌ ? अन्यञ्च,-श्रीकृष्णः स्वयं भगवानेव, 
तत्र बलभद्रस्तदंशस्तदधे विग्रहो बा स एव वा ज्ञातव्यः? 
तथाजो भवश्च विष्णुश्च तद्‌ गुण प्रभवास्त एव कि 
ज्ञातव्यः ? इतर एव वा ? तथालक्ष्मी स्तद्देहस्थिता तत्त, 
संव वेष्णवी चेश्वरी, अङ्ग तुल्यानां वेष्णवानां कथमा- 
चरणीया ? तथाद्याशक्तिः का ? प्रधान प्रकृतिरेव साकि 
सिव ज्ञातव्या ? रुक्मिणी कृष्णवनिता जानकी च लक्ष्मी 


- विमत्सर वुद्धिमान्‌ भागवतगण प्रथम विचार्य्य विषयों के पूर्व 
पक्ष समुह को श्रवण करें श्रीकृष्णनाम के बल से कलियुग में सकल 
वैष्णव ही समान एवं श्रीकृष्ण सहश हैं,यह कथा स्मृति शास्त्र प्रसिद्ध 
है ? इसविषय में न्यून भतिरिक्तता छोटा बड़ा किसी स्थान पर देखते 

हैं,इसका अभिप्राय क्या है 'और भी वैष्णवों-के मध्य में. दीक्षागुरुगया 
_ हैं? शिक्षागुरुगण भी हैं । यहाँप्रर व्यवहारः कंसा करनाउचित होगा? 
और भी'श्रीकृुष्ण स्वयं भगवात्‌ ही हैं? बलदेव उनका अंश अथवा 
अद्ध विग्रह हैं, ये सब केसे जानेंगे? उस प्रकार ब्रह्म शिव विष्णु गुण 
से उत्पन्न हुये हे,यह भी केसे मानेंगे? अथवा अन्य प्रकार ही हैं? 
वहुभी कंसे जानेंगे । उस प्रकार लक्ष्मी श्रीनारायण देहस्थित |, उन 
की,तुल्या'वेष्णवी ईश्वरी हैं! भ ङ्गतुल्यवेष्णवोंके लए केसा आचरण 
विहित होगाः? उस प्रकार आद्याशक्ति कौन है? प्रधान प्रकृति ही 
हैं, बहःकेसे- जानेंगे ?- रुकमिणी कृष्ण “वनिता है, जानकी “भी लक्ष्मी 
रूपाहँ,उन सबके प्रति आन्नरण कंसा करणा चाहिये उसप्रकार श्रीमति 


श्रीश्ची कृष्ण भजनामृतम्‌ | 


रूपा. कथं ठपवहत्त व्या? तथा श्रीमती राधां वृन्दावन 
` बिलासिनी वृन्दावन भुषणेवसकल विनोद कलवती एतासां 
मध्ये बीजभूता ? - कस्यां कृष्णस्य सौभाग्यं महत्‌ ? अत्र 
विचारः कोऽस्ति ? 
इदानीं पु्वपक्षाणां प्रथमतः ` क्रमेण सिद्धान्तानाकर्णयन्तु । 
--वष्णवाः सर्वे ससा इति सत्यम्‌ ! किन्तु ये बलाबलं न 
जानन्ति, विषयिणः स्वह्पबुद्धयः केवलं भिक्षुकादपि क्रूर 
वेशादपि _ बिभ्यति, ते कथं ` तेजसो बलाबलं स्वल्पारिन- 
महार्नि-विशेष-भावं _ ज्ञास्यन्ति ? ते सम-व्यव हारमेव 
करिष्यन्ति, विशेषविचारबोधाज्ञवात्‌ कि सरिष्यम्ति ? 
तेषां समतेव पथ्यम्‌ । 


राधा बृन्दावन विलासिनी बृन्दावन भूषणा. सकल विनोद कलावती 
है, इन सबों के मध्यमें मूलवीज स्वरूपा कौन है? किस मे कृष्णचन्द्र 
का महत्त्व सौभाग्य स्थापित है? उक्त विषयों का विचार क्या है ? 
सम्प्रति पूर्वपक्ष समुह के क्रमपूर्वंक सिद्धान्त सकल का श्रवण 
प्रथम कर्‌ । वष्णवगण सबही समान हैं, यह कथन यथाथ हैं किन्तु 
जो लोक बलाबल उत्कष्ट, भपकृष्ट बड़ा छोटा,नहीं जानते हैं जसे घनी. 
वग, साधारण जन अपढ्जन, अल्पबुद्धिवाले अज्ञजन, जो लोक 
केवल भिख मांगने का वेषको देखकरही डरते हैं. बाबाजी सन्न्य।सी 
विरक्त वेशधारी व्यक्तिसे भी डरते हैं, ऋर वेशसे भी जैसे रक्तव त्र 
कृष्णवस्त्र, जटा प्रभृति सौम्य वेशसे पृथक होकर कुछ भ डुर दिखाई 
देत हैं, डरते हैं वे लोक हृदय से कमजोर होते हैं. वे लोक. केः, तेज 


'का बलाबल,=ज से स्वहंप अग्ति-महा अरित इस प्रकार विशेष भावको 
| 


६ श्रौश्रीकृष्णभजनामृतस्‌ 

येतु वेष्णवा व्यवंहार-परमाथिनः श्रवणाद्‌ दशाज्‌ 
ज्ञानाद्विशेष बुद्धयः स्वल्पबल-बहुंबेलं विंचारण धीरा केषां 
देहे कृष्णस्य कियेत्त जः स्वल्पं बलं बहुबलं वा सुवं जानन्ति 
ते विशेष बरुद्धयाव्यवहारं करिष्यन्ति । बलाबल ज्ञात्वां यदि 
न कुवन्ति, तहिं दोषं भागिनो भंवन्तिं। तस्मात्‌ स्वत्वबले 
बहुबले उपसन्ने आदौ महतां पुंजा कुंवं र्ति, पश्चात्‌ साधारण 
बलानॉम्‌ । 

एबं परोक्षेऽपिं यथा बलवताम्‌ नतथां स्वल्पं बलानाम्‌ 


केसे जान सकेंगे ? वे लोक समव्यवहार हो करते हैं, विशेष विचार 
कर वस्तु समझने की उन सब में वुद्धि ही नहीं है, वे लोक वया 
मरेंगे? उन लोकों के लिए तो समता ही पथ्यं है । 
जोसब वेष्णव व्यवहारिक अथवा पारमार्थिक पश्के पथिक है 
वे.सब शास्त्रोक्त साधुलक्षणा श्रवण,सेःतद्वनु रूप व्यक्तिम लक्षण दर्शन 
से ज्ञानवान ह्येक उक्त ` विप्नयः में विशेष अभिज्ञता प्राप्त किये हैं 
स्वल्पःब्रल:बहु बल विचार में भी प्रवीण हैं, किस के देह में श्रीकृष्ण 
का प्रभाव तेज क्रितना है.? स्वल्पबल अथवा बहुबलं सब कुछ जानते 
हैं, बे सत्न; त्रिशेष्रखरुद्धिसे प्रणकै'प्रथक व्यवहार करते हैं, बलाबले बः 
जान कर मी तदवतुरूप भाचरण नही करेंगे तो वे रोषं भागी वनेंगे। 
अतुएव, सवल्पन्ूल्‌.एवं बहुब्रल का. आगमन होनेपर प्रमे महत्‌ की 
पूजा वे क़रते हूँ:पश्चात्‌ साधारण बलशाली व्यक्तिको पूँजा करते हैं । 
३ ऊश्रत्यक्षमें जसे सहत्‌ का सम्मान प्रथम करते के लिए केहा 
गया है, बसे हो परोक्ष मे भी धेष्ठव्यक्ति की पूजा प्रथम क रे पचात 
कालि की,पुजा.क रते 
जिस प्रकार बडवारिन प्रज्वलितः -होनिपर प्रथम कोई झी चक्ति 


श्रीक्रीकृष्णभजना मृतम्‌ ७ 
नहि यथा वाड़वाग्नो. ज्वलति प्रदीपाग्नि ज्ञानवन्त आदो 
निर्वापयरित्, वाडुवारत्ती निर्बा पते प्रदीपाग्निं सुखेन निर्वा- 
पयन्ति। यादि.बा महाबलानां. महातेजसां, पूजा सन्तर्पणं 
दृष्ट्या स्वल्पतेजसः क्,ध्यग्तितहि निबु द्धयो महतां तेजसेव 
भग्न तेजसो भविष्यस्ति,कथुंपूजा कारिणो. निग्रहं करिष्यन्ति ! 
एतत्‌ सर्वं व्यवसायिनो दीर्घश्रुतयो देष्णवा व्यवहार परमा 
[थनश्च ये जानरिति तेज्ञात्वा त्वकरणे नश्यनत बलाबलव- 
चारे जीवन्ति सुमेरोराश्चितानां किसन्ये करिष्यस्ति, पूञ्ञाश्व 
साधु-सस्मानं,सेवनश्च करिष्यत्येव । 

१६ । न-निन्दा, वेष्णवे, काय्य नावहेला प्रमादतः । 
न.दुःखं सरणं वापि स्याद्यदि वंएणव कारणात्‌.॥ 
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प्रदीपाग्निको बुझाता नहीं हैं, बड़वारित शान्त हो जानेकै वाद सुख 
पूर्वक प्रदीप का बुझाता है.। महाबल.“ म्चन हातेज सम्पन्न व्यक्ति 
की पूजा सन्तर्पण को देखकर स्वत्प बलवाले क्रुद्ध होगे तो निर्बुद्ध 
व्यक्ति महतुके प्रभाव से ही नष्ट हो जायेंगे । पूजाकारी व्यक्ति को 
उन संबको निग्रह करने के लिएं प्रयत्न कंसे करना पड़ेगा ? ये सब 

व्यवहार उनलोको क लिए करना आवस्यक है/नो परिनिशचित दैव 
बहुशुत, व्यवहार परमार्थ की, अभिलाषी वेष्णव हैं। अन्यथा वे सव 
नाश प्राप्त हो जायेंगे । जो,व्यक्ति,सुमे रु पवेतमें चढ़ चूका है अपर 
व्यक्ति, उस्का क्या कर सकता; है? महत्‌. की अग्र पूजा सम्मान सेवा 
वे सब करेगे ही। 

प्रमाद से-भी कभी: वैष्णव को निन्दा एवं अवहेला.नकरे,वेष्णव 
के थिए यदि दुःख एवं. मर॒ग भी हो जाय तथापि उक्त आचरण नकरे। 


जी 


श्रीश्रीकृष्णभजनामृतम्‌ 


१७ । न दोषा वेष्णवे दृश्याः कर्माचार: विलोकनात्‌ । 
कर्माचार विशुद्धा वा के सन्ति कलिमईिता: ॥ 
यतो वेष्णवा ङ्के कृष्णाग्निवत्त'ते, श्रीकृष्ण ध्यानबलात्‌ 
पातकानि पतित्‌ न समर्थानि,पतितान्यप कुडणाग्नौ दग्धा- 
नीति । अजानतान्तु सकल गङ्गायामेक्षवौग्मिारिति सबला 
बल वंष्णवे समतेव पूजेत्युपसंहारः ॥ 
सकल वेष्णवा एव गुरुवः । तत्रदीक्षा गुरुव: शिक्षा- 
गुरुवश्च विशेषतः सर्ति तयोरेव कायम्‌ । यदि ताबल्पबलौ 
तथाप्यन्य महतांमुखाच्छिक्षा विशेषं ज्ञात्वापि गुरवे देयम्‌, 
तदैव गुरुषु पठनीयम्‌ नतु गुरो हैलाकर्तव्या,यथास्नेहभाजन 
ुत्रोऽ्थोपाज्जेनं पित्रे दत्वा प्रार्थ्यं च स्वथं भुङ्क्त । 
कमाचारको देखकर वष्णव मे दोष दर्शन करना उचित नहीं 
हैं, कलिकाल ग्रस्त व्यक्तियों में कौन व्यक्ति होगा ? जो कर्माचार से 
बिशुद्ध हैं । 
कारण वेष्णव के अङ्ग में कृष्ण तेज अग्नि ह,श्रीकृष्ण ध्यान के 
बलसे पांतक समूह आनेमें समर्थ नहीं है,यदि आ भी जाते हैं तोकृष्ण 
अग्निसे ज्वल जायेंगे। अज्ञान के लिए गङ्गाका उम्मितरङ्ग, सब 
एक ही हैं,इस प्रकार बलाबल विचार में समता से पूजा करना कत्तव्य 
है इस प्रकार प्रकरण का उपसंहार हुआ। ': 
` सकल वेष्णव ही गुरु हैं, उनमें दीक्षा गुरु एवं शिक्षा गुरु की 
विशेषताहै,इन दोनों के महत्त्व को जानकर बलाबल विचार कर हीं 
आदर पूजादि का आचरण करना कत्तव्य है,आज्ञा पालन किन्तु शिक्षा 
गुह एवं शिक्षा गुरु की ही, करना एकान्त आवश्यक है । 
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यदि स्वयमानीय खादति,ततः कुपुत्रः पापी स्यात्‌ । तस्मात्‌ 

सर्वत्र वेष्णवानां गुरोः समाधिकारापुजा कार्य्या ।तथापि काय 

मनोवाक्ये गुरोरेव सेवनं कुर्य्यात्‌ । कार्यकाले परगुरोरव 
हेलायां ग्रुरेव गुरुस्तत पक्षएव ग्राह्य; ॥ 

पश्य,पश्य,यथा पिता गुरुस्तथा तस्य श्राताग्रजोऽनुजः, 

' पितु रधिक पुज्यो वा पितुश्चेदात्मीय एव वा, तथापि 

पितुः पित्रागुरुरयि गुरुः, तस्य पुजा हिगुणितेति शेली लोक 

प्रसिद्धा, अत्र यदि पितरं कार्य्यकाले ऐते वृथव गर्हयन्ति, 

तहि पितेव गुरुः, पितुःपक्ष एब आश्रयणीय स्तद्वलेनेव जीवा 


यदि दीक्षा गुरु एवं शिक्षा गुरु स्वल्पबलसम्पन्न हो तो, अपर 
महत्‌ के मुखसे शिक्षा ग्रहणक-र गुरुको प्रदान कर,अनन्तर वह शिक्षा 
गुरु से हीग्रहण करे गुरुके प्रति कदामि अवहेला न करे । 
जैसे स्नेह भाजन पुत्र अर्धापाळ न करके पिता को देता है एवं 
उनमें मांगकर व्यवहार निष्पन्न करता है, स्वयं लाकर स्वयं ही 
भोग करता है तो कुपुत्र पापी होता है, अतएव सर्वत्र गुरु एवं वेष्णवों 
के प्रति समबुद्धि से पूजादि करना कत्तेव्यहै, तथापि कायमनो वाक्य 
द्वारा गुरुकी ही सेवा करना एकान्त कत्तव्य है किसी समय अन्य के 
द्वारा गुरुकी अवहेला होने पर गुरुका पक्षही ग्रहण करना उचित है। 
देखो देखो जिस प्रकार पिता गुरु हैं, उनके भाई बड़े-छोटे हैं, 
पिता के अधिक पूज्य पिता के यदि आत्मीय हो तो तथापि पिता के 
। पिता द्विगुण गरु होते हैं यह लोक में प्रसिद्ध हैं। यहाँपर विशेष वात 
' हे कि-किसी समय इनमें से कोईभी व्यक्ति किसी समय पिता को व्यर्थ 
| ही कष्ट देता है तो उस समय पिता ही गुरु होंगे, पिता का पक्ष ग्रहण 
| करना ही उदित होगा, उतको अवलम्बन कर ही जीवित रहना 
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लम्बनं काय्यंस्‌.। पिता गुरु वा पति र्वा निगुणो$पि ,पुज्य 
एव.) एतेषां, बलान्महद भि ज्ञनिभि वा सह विवदितव्यम्‌ 
के नाम... जनाः पितु: कलङ्के जीवन्ति? बलाबलं 
खलुजीबनम्‌ सवे तइनुमतमेव गुरुमुखाद्‌ वा स्बबृद्धया वा 
व्प्रवहूरन्तीतिक्रमः, आत्मानं, तद्दास्ये तदा गणयान्त । 
एष.एब्र परोधर्मः । 

क्विम्तु,यदि गुरुरसमञ्चसं करोति, तहि युक्ति सिद्ध 
सिद्धाऱ्त-स्तस्य रहसि, दण्डः करणोयःनतु त्याज्यः । गुरु 
देणडय हात चेन्न, तन्नापि । 
१८-॥-गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्यर्याकाय्यंमजानतः उत्पथ-प्रति 
पन्नस्य, परित्यागो विधीयते इति (.न्याऱ्योदण्डोबिधीयते 
इति पठान्तरम्‌ ) । 


उचित हैं, पिता, गुरु, पति, निर्गुण होने परभी गरुही. हैं, उक्त 
व्यक्तियों को सहाथतासे बलवानू-ज्ञानी के साथ विवाद ब,रना.उतित 
है । कौन ऐसा पत्र होगा जो. पिता के कलङ्कसे. जीवित रहता, है! 
बलाबल विचार ही, जीवन है। सबलोक बलाबलके द्वारा गुरुमुख से 
सुतकर,अपनी बुद्धिसे व्यवहार बते हैं यह ही क्रम. हैं । अपनेको तव 
ही श्रीगुरुदेवके दास्यमें नियोग करेगा,,यह ही परम.धमे है। 
किन्तु गुरु यदि कुछ असमञ्जस, कार्य करे, तों युक्तियुक्त सिद्धान्त 
द्वारा एकान्त में गुरुको दण्ड प्रदान करना -एकाःत.वत्तःव्य है, 
त्याग नं करे । गुरु को. भी दण्ड देना ? क्या कहते हैं,ऐसा कहा नहीं 
जा सकता है, गरु के निए भी दण्ड दान का विधान है, जो गुर 
व्रिषयामक्त हैं, अविवारोचित कर्त्तव्य अब त्तेव्य को नहीं जानता है, 
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अनेने संबं सुशो भेंनैमिंति। स्वभावत एव बहेणवानां कृप्णा- 
अय एव सूलम्‌ । तद्गुणगान-येशोदर्णन-दिलास दिनोद- 
प्रख्यापनमेवजीवनम्‌ । सर्वे तदंथंमेवं गुरुरुखाद दाशप्वम्ति 
स्वं बुँद्धया वा व्यवहरन्तीति क्रमः । तंत्र गुरु यंदि विस- 
हृंशकारी, ईब्ररेक्नान्तः, ` कृष्ण-यशोविधुखंस्तददिलास 
बिनोद नाङ्गीकरोति स्वयं वां दुरभिमानी, लोकः स्वस्तंवः 
कुँच्णमनुकरोति, तेहि त्याज्य एव । कंथेमेव गुरु स्त्याज्य 
इतिं चेन्न, कृष्णेभावलोभात्‌ कृष्णप्राप्तयें गुरुराश्रयंण कृतम्‌ 
तदनन्तरं यदि तस्मिन्‌ गुरौ आसुरभावस्तहि कि क्त्तव्यम? 
असुरंगुरु त्यबंत्वा श्री केष्ण भक्तिमन्तं गुरुभग्यं भजेत्‌ ॥ 
झर उत्तथगामी है तो दण्ड देना भी उचित है, और परित्याग 
करनो भी कत्तेव्ये हैं ॥१५॥ 

_वेष्णवो के लिए श्रीकृष्ण की शरण ग्रहण करना मूल धमं है,उन 
कै गुणगान यश वर्णनं बिलास विनोद वर्णन ही जीबन है, सबलोक 
उनके लिए गुरुकरणं करते हैं. और गुरुमुखसे सुन ते हैं,अपनी बुद्धिसे 
उसके बाद अनुशीलन ` करते हैं, इसम गुरु यदि इंसके विपरीत है, 
इश्वर विषय में आर्तं है, कृष्ण यशो विमुख है,उनक विलास विनोद 
स्वीकार नहींकरता हैं,स्वय दुरभि मोनी है लोक प्रसिद्धि लोक स.स्तुति 

` ग्रहण द्वारो अपने को कृष्ण वनाता है तो सबेयाही त्यांगकरदेनां उचित 
होगा। गुरुत्याग कैसे हो सकते हैं, ऐसा मत कहा ? कृष्ण भावप्राति के 
लोभ से गुर्यदांश्रंय किया, तत पश्चात्‌ गमे मदि आसुरिक भाव ही. 
हो जायें तो करना ही तया हैं, असुर गुरु की छोडकर अ अक 
मान अपर गुरु को वरणा कर उनको भजन करे इस प्रकार कुष्णभक्त 
गुरु के बल से असुर गुरे के बल को नष्टे कर देना उचित हैं, यह ही 
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अस्य कृष्णबलादसुरस्य गुरोबंलं. मर्दनीयसिति .वेष्णव< 
भजन विचार; । एवं तु दृष्टा बहुदः श्रीकृषणचेतः्यावतारे 
इति गुरुनिरूपणसिद्धान्ता: .॥ 

अथ श्रीकृष्णो भगवानेव सकलशत्ति गुणत्रयं सव 
वेभवं विलासविनोदं सकलभावकलाच तुरो माधुर्या 
यदन्यद्‌ वागुणाविशेषं सवाण्युदरे निजदेहे निधाय निजप्रभु 
त्वेतसक लावृवंकरुण्फाययवत !रानेकत्रोकृत्यसुखंपुरातनबदास्ते, 
सकलसुखविलास-विनोदभाव मय-विशुद्ध -विग्रहो$प्येतर्नाना 
गुणेश्चतुदेशलोक पर्बत तरुलता संसारजाले र्बेष्टितो 
यन्त्रित इव प्रकाशं न लमेत । तत्र कदाचिद्यति तस्येच्छा | 
प्रभवति,सएव काल इति श्र्यते। स तदेव सृष्ठिमारभते तहि 
सर्वशक्तिमयी शक्तिराधा प्रादुर्भाव प्राप्य मा अभाव प्राप्य तदस्तिके तिष्ठति। तिष्ठति। 
वेष्णव भजन विचार है, श्रीकृष्णचेतन्य के अवतार में ऐसा जाज्वल्य 
मान दृष्टान्त अनेक हैं, इति गुरु निरूपण सिद्धान्त ॥ 

श्रीकृष्ण ही भगवान्‌ है सकल शक्तिगुणाश्रय सर्व वैभव विलास 

विनोद सक्रल भाव कला चातुरी माधुर्यादि इससे अन्य जो गुण विशेष 


,समस्त को निज उदरमें निजदेहमें स्थाप 
वेकुण्ठादि अवतारों को एकत्रकर 
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तत ईश्वरेच्छायाःसा गुणत्रयं विभाव्यविष्णु-विरिशि - 
शिवान्‌ सृजति, अन्यच्च प्रकाशान्तरं सृष्टेःपुराणान्तरमतम्‌ । 
$शबरेच्छाया आद्याशक्तिःप्रभवति। ततश्च हृयोरन्योऽग्यावलो 
कनेन मन इति पुसानाविभंबत । ततो सनसस्त्र यो जायन्ते । 
इत्येतेनाजादयो भगवतः पोत्राः अन्यज्ञ पुत्रा इति । 

एवं प्रकारेण महामहेश्वर ईश्वरत्नयं निर्माय सकल 
वैभव स्थाने स्थाने समप्यं केवलो निर्गुणः क्रीडा बिलास 
विनोदमयं विग्रहं चन्दन वृक्ष इव सपंजालः, सपं इव 
 सकलेरेतेर्व्यापारेविसोचकविनिमु क्तो लोकनिरता'रकारक 
"निकट में रहती हुँ,अनन्तर ईश्वरेच्छा से आद्याशक्ति त्रिगुण को प्रकाश 
कर विष्णु विरिञ्चि शिव को सृजन करती है,इस विषय में जो प्रका- 
रान्तर हैं,वह पुराणान्तर का मत है,ईश्वर गो इच्छासे ही भाद्यशक्ति 
सम्पन्न होकर रहती हैं,पश्चात्‌ दोनों के परस्पर अवलोकन से मन 
अर्थात्‌ पुरुषका आबिर्भाव होता है,पश्चात्‌ मन से तीनों की उत्पत्ति 
होली है,इस प्रक्रियासे अजादि भगवान्‌ के पोत्र हैं,अन्य प्रकारसे पुत्र हैं 
इस प्रकार महामहेश्वर ईश्वर त्रय को निर्माणकर सकल वेभव 
स्थान स्थान पर बँट कर स्वयं केवल निगु'ण क्रीडा विलास विनोदमय 
विग्रह को सपेजालसे आवृत चन्दनवृक्ष की भाँति, सकल व्यापारसे 
मुक्त सबके समान लोक निस्तार कारक-सुखमय-लीला-विलास 
। स्वप्रभावशील को भक्त वातूसल्यके द्वारा प्रकटकर स्वयं विराजित 
| होते हैं सवत्र ही विष्णु विरिच्चि भव प्रभृतिको सूर्य, चन्द्र-मुनि-मनु 
। मन्वन्तराधिपति आदि पुरुष प्रकृति को अपने वशमें रखकर प्रधान 
' पुरुष स्वरूप.लीलाविनोदी देवादिदेव स्वर्यं भगवान सवै प्रकार से 
` जययुक्त होते हैं। 


१४ श्रीची कृष्णभजनामृतम्‌ | 
सुखमयं लीलाविलास स्वप्रभावशीलं वपन्‌ भक्तवात्‌ सहेः 
स्वयं प्रभवति। सर्वत्र एव 1वष्णु-विरिङ्गि भवप्रभ्रृतीत 
सूरये-चन्द्रमुनि-मनु-मन्वन्तराधिपादिपुरुष।ननुकर दशान, 
कृत्वा एक एव प्रधानपृरुषः स्वयं भगवान्‌ जयति लोला 
बिलासविनोदकारी देवादिदेबः। स एक सत्यं सर्वान्‌ स्व 
सुखे बहति । अथो ये ये पुरुषस्तएव सर्वेजनुकरणा: सकलाः 
प्रधानं कृष्ण एव । तस्माद्‌ विष्णुरूपादय ईश्वरगुणरुद्भूता 
ईश्वरा एव सर्वत एव वेभवादि संसार चक्र निरूपर्यान्त, 
पालयन्ति, संहरन्ति । 
श्रीक्ृष्णचन्द्रस्तु उदासीनः, स्त्रीलम्पट:, स्वेच्छा बिहार 
इतरेगु णे जंगदलडूःरोति । तथापीङ्गितानुवत्तिनस्तस्माच्छौ 
कृष्ण एव निगुण, प्रभुरनिवंचनीयेरन्ये: किमित सहनीयं. 
गुणरेत रजादिभिरप्यविदितर्गुणवान्‌ लीलातनुःसमुज्जुम्भते। 
क सजन य ळी 
बह्‌ एक हो सत्य स्वरूप हें भौर एकवही सबको 
निजनिज अधिकार मे स्थापन करते हैं। अतएव जो 
सबही उनके अंशकला हैं, प्रधान कृष्ण ही है । इसलिए विप्णुप्रभूति 
रूप ईश्वर गुणोंसे उद्भूत होकर सर्वतोभावेन बैभवादि संसारको 
उत्पन्न करते हैं पालन करते हैं तथा संहार भी करते हैं। 
किन्तु मिनल उदासीन, स्त्रीलम्पट, स्वेच्छा विहार पटु हैं, 
जनकल्याणकर गुणोंसे जगत्‌ को भल त करते रहते हँ । ऐसे होते 
परभी अधिकारी ईश्वर वर्ग उनके इङ्गितसे ही चलते हैं, अतएव 
श्रीकृष्ण ही निगु ण प्रभु हैं, अनिवंचनीय ब्रह्मादि अविदित महनीय 
गुणों से परिपूर्ण गुणवान श्रीकृष्णलीलातनु को प्रकट करते हैं । 


02 ०७०४०: 


दती 
जो पुरुष हैं वे 


श्रीश्वीक्रष्णमजनामृतमु १५ 
बलदेवस्तु तदंशएव, तद्देह भागोऽपि सर्वशक्तिसानपि 
ईश्वरः स्वयं प्रभुरपि कदाचिदनुजो लक्ष्मणः कदाचिदग्रजो 
बलराम इति कृष्णस्येवानन्तगुणभागं वर्णयितुं भक्तभावमेव 
भजेत । अन्यथा गुणव्रयेरविदितानन्त गणान्‌ के नाम 
वर्णयम्तु ?अतः स्वयमेव स्वदेहभागेनात्मनो गुणान्‌द्णयति। 
तथापि देहात्‌ पृथक्त्वेन स्थित इति भक्तवात्सत्ये 
नावतरति । ताह बलदेव लक्ष्मणयोरपि श्रीकृष्ण प यो 
जानकी रुक्मिणी राधाद्या मातर ईश्वय्यं: । तथा श्रीभागवते 
( १।३।२० ) “एते चांशकलाः पु स कृष्णस्तु भगवान्‌ 
स्वयम्‌” इति । 
एवञ्चेद्यासां श्रोराधादीनां बलरामादयोऽप्यनुग्रह- 


नदेव श्रीकृण्णजीका ही ग्रंश हैं, अभिन्नदेह, सर्वशक्तिमान 
हवर स्वयं प्रभु होकर भी कदाचित्‌ अनुज लक्ष्मण, व भी बलराम 
होते हैं,इस प्रकार श्रीकृष्णके अनन्त गुणगण को वर्णना करनक लिए 
भक्तमावमें निरन्तर स्थित होतेहे । अन्यथा गुणत्रयसे अविदित अनन्त 
गणोंका वर्णन कौन करेगा ? अतएव स्वयं भिन्नदेह धारण कर अपना 
गण वर्णन करते हैं । तथापि देहसे पृथक रूपमें अवस्थित होकर भक्त 
वात्सल्य से अवतार ग्रहण करते हैं । इससे बलदेव लक्ष्मण,इश्वर ह 
श्रीकृष्ण पत्नीगण, जानकी, रुविमणी श्रीराघा प्रभृति मातृवगेभी 
। ईश्वर हुँ । श्रीभागवत का प्रमाण इस प्रकार ह। यह सब आदि पुरुषके 
अंश कला है और श्रीकृष्ण किन्तु स्वयं भगवान्‌ हे 
ऐसा होनेपर जिस श्रीराधा प्रभृतिके अनुग्रहको बाञ्छाभी 
बलराम प्रभृति कीभी होती है,उनके अङ्गसङ्चि वेष्णवगण अनुग्रह का 


१६ श्रीश्रीकृष्णगजनांमृत्तम्‌ 
वाञ्छाकास्तामङ्गसञ्चिनो बेष्णवा अनुग्रहं वाञ्छन्ति ¦ 
यासामेवम्भृतास्तासामन्येऽङ्गः सङ्झिनो$पि वंष्णवाः के ¦ 
किन्तु यदि परमकारुण्यं प्रभोः प्रकाशते, तहि लक्ष्मीरिरि 
का नाम ? कितया ? तथाच श्रीभागवते (४।२०।२८) | 

१८ । जगञ्जनन्यां जगदीश वेशसं, 
स्यादेव यत्‌ कर्मणि नः समीहितम्‌ । 

करोवि फलुग्बप्युरु दीन वत्सलः, 

स्व एव धिष्ण्येऽभिरतरस्थ कि तथा । इति । 
तथाविलक्ष्थां बेष्णबदासकिड्ःरा: प्रेमभिक्षुका व्यव- 
ह(रष्यन्तोति निश्चितार्थ: । यस्मिन्‌ काले स्वयमनस्तो बामु 
देवरूप वेभवप्रकाशयतितस्मिन्‌ काले लक्ष्मी विभवमयी, नतु 


चाहते हैं, जिनके सम्बन्ध में ही ऐसी वातहै,अपर वेष्णवकी तो बात 
ही क्या है ? किन्तु श्रीप्रभुका परम कारुण्य प्रकाशत होता है, तद 
तो लक्ष्मीका महत्त्व ही कहाँ उनसे प्रयोजन हो क्या है। 
श्रीमद्भागवत ( ४२०२८ ) में इसका प्रसङ्ग हे । 

क्मेकरने से स्पर्द्धा असूयाके द्वारा इन्द्र प्रभृति अधिकारी के साथ 
विरोध होता ही है, किन्तु भक्तिमें भी क्या कलह की सम्भावना है, 
लक्ष्मीके साथ सेवालेकर विरोध उपस्थित होगा। कलह ही तथापि 
भजन करना ही है, जगज्जननीके साथ कलह अवश्य होगा, किन्तु 
भमिलषितकर्म करनेपर इन्द्रके साथ विरोध हुआ और श्रीप्रभुमेराही 
पक्षग्रहण कियेथे,उसप्रकार लक्ष्मीकेसाथ विरोध होनेपर श्रीप्रभुमेरा 
पक्षपात अवश्य करेंगे आप दीनवत्सल हैं, दयावान्‌ हैं, स्वल्पको भी 
अनेक मानते हैं । ब्रह्मादि प्राथित्रलक्ष्मोको छोड़कर दीनका पक्षग्रहणं 


श्रीश्वीकृष्णभजनामृतम १७ 
लक्ष्मीत्वेन प्रकाशते, अवतारे प्रुथवत्वेनलक्ष्मी भू त्वा तदनु 
रूपं वैभवं प्रकाशयति यदात्वनन्त गुणविभागं करोति देहाद्‌ 
पृथकत्वञ्च न दरशयति,अनन्तगुणसिश्चितःरवयमन्त वासुदेव 
रूप-वंभवं प्रकाशयति, तहि वैभवमयी लक्ष्मी: पत्नी नत्व 
बतारे पृथक्त्वे बेभवंप्रकाशयति,वेभव प्रकाश वा ध्वतारे भाव 
कलादयःसमुदयन्ति । तद्‌ यथा,अदतारे तादचग्नत्बम्‌ धूलि 
` खेलनम्‌, प्राकृतजनमंत्री निरांकरणत्वमित्यादय एव हृश्यन्ते 
एवं लक्ष्मीः सम्पत्तिख्पा, गृहिणी गृहसंऽया वेष्णवी च 
सर्वेषामय्पुपादेया । इयन्तु सम्पत्ति कथाभिन्तेब । 


RR क नानाजा 
प्रभु क्यों करगे ? स्त्र में अवस्थित श्रीप्रभुकी लक्ष्मीकी अपेक्षा नह 
है । तथापि लक्ष्मीके साथ वैण्णवदास किद्कुरगण प्रेमभिक्षुकगण 
व्यवहार करते ही हैं। जिस समय स्वयमनन्त वासुदेव्रूप वंभवबों 
प्रकट करते हैं, उम समय, लक्ष्मीभी वेभवमयी होती हैं, उस समय 
लक्ष्मी रूपमें अपने को प्रकाश नहीं करती हैं, अवतारमें पृथक्‌ रूपसे 
लक्ष्मी होकर तदनुरूप वेभव को प्रकाश करती हैं । 

जिम्त समय अनन्त, गुणविभाग नहीं करते हैं, देहसे तव पृथक्‌ 
रूपमें लक्ष्मी को प्रकट नहीं करते हैं । अनन्तर युण मिश्रित: स्वय- 
मनन्त वासुदेव रूप वेभवको प्रकाश ब.रते हैं. तव विभवमयी लक्ष्मी 
पत्ती रूपमें रहती हैं, अवतार मे पृथक्‌ रूपसे वैभव को प्रकाश नहीं 
करती हैं । 

वैभव प्रकाशमें अथवा अवतारमें भाव एवं बःलारूपादिवाउदय 
होता है। उसका उदाहरण, अवतारमें नग्नता, शिशुवेश, घुलि 
खेलन,प्राकृतजनमेत्री शत्रुता प्रभृति व्यवहार होते हैँ,इरुप्रकार लक्ष्मी 
सम्पति रूपा,गृहिणी, गृहाश्रिता, वैष्णवी प्रभृति सेवक सुखदायक रूप 


१५ श्रीथीक्रष्णभजनामूतम्‌ 

तथाचाद्याशक्ति-₹क्मिणी-जानकी-राधाविवरण न्तु 
शयण्वन्तु । यथा श्रीकृष्ण: स्वदेहात्‌ सकलाः शक्ति रेश्वय्यं 
गुणांश्च पृथक्‌ कृत्या विनोदबिलास-विग्रहेण व्यबहार कुरुते, 
तथा आद्याशक्तिरप्पेका प्रकृलिर्वेभवाद्यबतारादि-सर्ववनितां 
अकाश्य स्वयं विलासमयी उदासीना निगु णा भावकलावेद 
गधचादि-पाण्डत्याद्यनि्द चनीयप्रधान गुणम्यीराधारुपाविभं 
बति आद्याशक्तिरियं तु राधारूपाविरभूत्‌ पम्‌ आत्मानमेव 
बिलासमयी कृष्णञ्‌च विलासमय ेवम्भू तं ज.नाति स्वयं 
परम बेष्णत्री भक्तिबला देर जानाति । कुष्णएवात्मान सवां 
श्चान्यानपिजानातीति सएवंको$द्वितोय ईश्वर इति 
निश्चयः परम रहस्य सारइति । 


में प्रकट Bo ण न या हैं। इस प्रकार सम्पत्ति की कथा पृथक है । 

इदानीं आद्याशक्ति-रुक्मिणी-जानकी-राधाआदिङा विवरण 
श्रवण करो, जिस प्रकार श्रीकृष्ण निज देहसे सकल शक्ति, ऐश्वर्य 
गुण सकलको पृथक करके विनोद विलास विग्रह से व्यवहार करते हैं, 
उस प्रकार एक आद्याशक्तिसे भी प्रकृति वैभवादि अवतारादि बी सब 
वनिता को प्रकट कर स्वयं विलासमयी उदासीना निगु णा भावकला 
वेदग्ध्यादि पाण्डित्यादि अनिवेचनीय प्रधान गुणमयी राधारूप स्वरूप 
का आविर्भाव होता है, यह आद्याशक्ति सबसे पहले राधा रूप में 
आविभू त होती है,अपने को विलासमयी रूपसे जानती है,और कृष्ण 
को विलासमय रूपसे जानती है, स्वयं परम वेष्णवी भक्ति के बलसे 
ही जानती हैं, कृष्ण ही अपने को एवं अन्य सबको जानते हैं, 
श्रीकृष्ण ही एक अद्वितीय ईश्वर हैं,यह निश्‍चय परम रहस्य सार है। 


| 


| 


| श्रीश्रीकृष्णभजनामृतम्‌ १९ 

२० । पुरुषेषु यथा कृष्ण: स्त्रोषु राधातथवहि । 
अन्यास्तदनुयायिन्यो यथा पुंसोऽनुयायिनः ॥ 

| यथागौरिशक्तिरूपा राधाबयवसम्भूतामहेशस्यापि 
कदाचिदुपदेष्टी श्रीक स्याग्रे कदाचिद्दरंबन्ने राधाकृष्ण 
बिहारभहं दरण्दुमोहे । ततश्च कृष्णाद्‌ वरं लब्धा वृद्धारूपेण 
गोकुले जन्मलब्धा तत्‌ ह्ठवती । 

अतः सापि सम्पत्तिरूपा देहात्‌ पृथकभूतेती राधा 

बिलासावतारा्‌ नो वेत्ति। किमन्यद्वा मत्बापि, आदिराप 
पुमान्‌ नो बेत्ति। एतेन राधाकृष्ण रहस्यं मनसोऽप्यगोचर 
मिति तात्पर्यार्थः । अतएव, नाजादयीऽपिस्वतएवजानन्ति, 
एतद्भागवतेविदितम्‌ ॥ 


isis Cie न मत म्य यर 
पुरुषों में जैसा कृष्ण अद्वितीय एक हैं, सकल स्त्रीयो में श्री उस 
प्रकार श्रीराधा एक अद्वितीया हैं,समस्त पुरुष जैसे श्रीकृष्ण के अनु- 
यायी हैं, वेसे समस्त प्रकृति श्रीराधिका के अनुयायी हैं, जिस प्रकार 
गौरीरूपा शक्ति श्रीराधा के अवयवसे उत्पन्न हुई हैं,कभी कभी महेश 
को उपदेश देनेवाली भी होती हैं,उसने श्रीकृष्ण के आगे वर प्राथना 

की,राधाकृष्ण के विहार मैं देख सकू ? अनन्तर श्रीकृष्णसे वर प्राप्त | 
कर गोकुल में वृद्धा रूपमें जन्म लेकर सब कुछ देखने में समर्थ हुई । 
वह गौरी देहसे पृथक उत्पन्न होकर सम्पत्ति रूपा हेतु राधाकृष्ण 
विलास अवतार सकल को नहीं जानती हैं,कुछ अन्य प्रकार मानकर 
भी जानती हैं, आदि पुरुष महाविष्णु भी नहीं जानते हैं। इससे 
ज्ञात होता है, कि राधाकृष्ण रहस्य मनके अगोचर ही हैं, यह ही 
तात्‌ पर््भार्थ हैं, अतएव ब्रह्मादि लोकपालगण भी स्वत ही कृष्ण 


२ शरीश्रीकृष्णभजनामृत्तम॒ | 
लक्ष्सीश्च वेकुण्ठविभवमयो राधासाम्यं न लभते, इति: 
श्रीमद्भागवते बहुश्लोकाः यथा (भा ११।४७। ६०) । 
२१ । नायं श्रियोऽङ्ग उ तिताग्तरतेः प्रसादः, 
स्वर्यो षितांनालिनगन्ध रुचांकुतोऽन्याः । 
रासोत्सवेऽस्यभुज दण्ड-गृहीत-कपठ- 
लब्धाशिषां य उदगाद्ब्रजसुन्दरीणास्‌। इत्याद्याः ॥ 
२२ । गुणसय्य:स्त्रियःसर्वा: पृमांसश्चगुणोद्भवाः । 
राधातु निगु णा कृष्णो निर्गुणः समता कथम्‌ ॥ 
२३ । राधाच निगु णमयी कृष्णोऽपिनिगु णः स्मृतः ॥ 
लीला की नहीं जान पाते हैं, यह रहस्य श्रीभागवत में वर्जित हैं, 
उससे ज्ञात होता है । 


लक्ष्मो वेकुण्ठ विभवमयी शक्ति हैं, श्रीराधा की समानता को 
प्राप्त कर नहीं सकती हैं,इस बिषय में श्रीमदुभागवतमे अनेक इलोक 
हैं, (७०।१०।४७।६०) गोपियो के प्रति श्रीभगवान्‌ का प्रसाद अत्यन्त 
अपुवे हैं, वक्षस्थल में रहकर भी लक्ष्मी एकान्त रतिमति होकर भी 
उस प्रकार प्रसाद का अधिकारी न हुई उनके प्रति अनुग्रह है ही नहीं 
जिन सब देवलोक की नारियों के अद्धुमे पद्चगन्ध है,ये भी उक्त प्रसाद 
की आशा ही नहीं कर सकती हैं, अपर स्त्री की वात तो दूर रह 
गई, उक्त प्रसाद केसा हैं, रासोत्सव में कृष्ण भुजदण्ड द्वारा 
आलिज़ित कण्ठ होकर गोपीयों ने जिस प्रस द को प्राप्त किया था । 
समस्त स्त्री गुणमयी हैं. और 55५ सबभी गुणोंसे समुत्पन्न है, | 
राधा किन्तु निगुण हे, भोर कृष्ण भी निगु'ण हैं, अतएव इनदोनों | 
। राधा निगु'णमयी हैं; कृष्ण भी. 


१ 


के साथ समता केसे हो सकती है 
निगुण हैं यह शास्त्र संवाद है। 


श्रीश्ची कृष्ण भजना मृत्तम॒ २१ 
नकथंसाम्यं #विष्यति ? किःतु वेकुण्ठ विभवे लक्ष्मीः 
वर्याधिकारिणी सर्वदेवशिरो रत्नभ्ुता बेकुण्ठवाथस्य परम 
पयसी, वे कृष्ठताथो5पी तस्यां लम्पटः ॥ 
एवं यथा बह्माणा ब्रह्मणःभवस्यच भवानीति । अचतारेलु 
लक्ष्मीख्पा जानको रुक्मिणी च राज राजेश्वर वंभवानु 
मानेनेश्‍वरस्य परमप्रे यसी,तस्यांतरथामीशरोऽप लस्पटः । 
तस्माद्‌ बिलासविनोदावतारेऽपि सर्वनिरपेश्च सावेच्छा 
यंदाभवति,तदेव राधासङ्कं कुरुत इति । अतएव द्वादश-त्रयो 
इशवर्षाभ्यन्तर एव वृन्दावनेऽपि सातापितृसद्ध च स्यकप्वा 
उदासीनः परमहंसः सर्वे रेबसङ्केनिणूढ़ो निगुढ्वनेरप निगुढो 
रमते । तत्रैव यदिकदाचिदेवान्यकाग्ये पतति, तहि व्यवहार 
Bryon SNR. ssa न मा 
केसे समता नहीं होगी ? किन्तु बेकुण्ठ विभवभे लक्ष्मी सर्वाधि 
कारिणी सवेदेवक्षिरोरत्न भूता बैकुण्ठ नाथ की परम प्रेयरी रूप है, 
बैकुण्ठ ताथ भी उनमें लम्पट हैं 
अतएव विलास विनोद अवतार में भी सबेनिरपेक्ष भावकी इच्छा 
जव होती है, उस समय श्रीराधा सद्ध करते हैं। अतएव द्वादश 
त्रयोदश वर्षे के मध्यमे ही वृन्दावन में सी माता पिता के सङ्ग को 
छोड़कर उदासीन परमहंस समरत सङ्गसे निगूढ निगूढ़ वन में भी 
निगूढ़ लीला करते हैँ । वहाँपर यदि कदाचित्‌ अन्य कार्य भी आ 
पड़ता है तो व्यवहार के अनुरूप ऐश्वर्ये-शोय्ये-चातुरी का प्रबन्ध 
चतुर शिंरोमणि करते हैं। 
: अतएव विचार करो अपने चित्तमें राधाङृष्स विवरण किस 
प्रकार अनिर्वचनीय वस्तु है,परम प्रेममय-सकल-रस -सम्पूणेः परमानन्द 


२२ श्री श्रीकृष्ण भजनामृत मु 
सम्मतानेश्वय्य-शौय्य-चातुरी प्रबन्धांश्रतुर शिरोमणिः कुरते। 
तस्माद्‌ विचायंताम्‌ स्वचेतसि राध कृष्णविवरणं किमि 
वानिवंचनोयं वरतु, परम प्रेममयं सकल रस सम्पण पन्मा 
नन्द स्वरूपमुत्तम भागवतानां जोवनस नातः परः श्रेयः 
प्रकाशः कदाचिदपि लभ्यते, अनेक जन्म भाग्योदयेरेव कदा 
चिच्छुवणभाग्येः श्रूयते ॥ 

राधा सौभाग्याधिकध कि वा वण्यते ? पश्य पश्य ! 
रुक्मिण्यादि-सकल महिषी सकल सोभाग्यंधिदपि राधाभावं 
गोपीभावश्च विलोक्य श्रीमदुद्धवोयथाभुतृ तत्‌ सबं श्रीमत्‌ 
भागवते वेद्यम्‌ । सकल महिषी-भाबं बिस्मृतवाव्‌, दासाना- 
स्वरूप है, वह ही उत्तम भागवत परमहंसों का जीवन है। इसमे 
- आगे मङ्गल प्रियता कल्याण का प्रकाश कहीं पर भी नहीं मिलता है, 
अनेक जन्म की सुकृति के फलसे यदि सौभाग्य का उदय होता है, 

तभी श्रीराधाकृष्ण विवरण सुनने का भाग्य होता है । 
श्री राधिका के सौभाग्याधिक्य की बात क्या कहें ? देखो, सकल 
सौभाग्य के ज्ञाता होकर भी रुविमण्यादि सकल महिषी राधा भाव 
को गोपीगण को देखकर आश्रय्यं ही गई थीं, श्रीउद्धव की भी 
अवस्था राधाभाव-गोपीभाव को देखकर जेसी हुइ थी, उसबा 
विवरण श्रीभागवत से ही जानना कत्तव्य है । सकल महिषी भावको 
भूलही गये थे, दास सकलकी एवं सखागण की तो अकिश्वनता का 
दर्शन किए थे । श्रीउद्धवजी का कथन है कि-शरीर धारियों में गोपी 
गण ही सफल जन्मा है, कारण ये सब के रूपभाव श्रीकृष्ण में हैं। | 


जिस रूढ़ भावको भवमय भीत मुमुक्षुगण,एवं मुक्तगण एवं हम भक्त, 
भी चाहते ही हैं, अतएव अनन्तकी कथामें राग हो ऐसा ब्रह्म जन्म 


श्रीश्ची कृष्ण भजना मृतम्‌ २३ 
श्वात्मवद्‌ भक्तानामकिञ्चनतां दृष्टवान्‌,(भा० १०।४७ 1५८) 
२० । एताः परं तनुभृतो भुवि गोपबध्वो 
गोविन्दएव निखिलात्मांन रूढ़ भावाः । 
वाञ्छन्ति यद्‌ भवभियो सनुयोवयञ्च 
कि ब्रह्मजन्मभिरनन्त कथारसस्य । इत्यादि । 
स्वयं ब्रह्मणापि गोकुलगोपिकानां सम्बन्धे यथोक्तम्‌, 
तदपिविदितस्‌ । तथाच श्रीनारदः कदाचिद्‌ द्वारकामागत्य 
राधारहस्थंपृष्टवान्‌ । तद्िस्वयंप्रभुः कथयस्तमेव भावं स्मारं 
स्मारं प्रेमविमोहितः सादरं नारदं गोकुलं प्रेषयामास 
श्रीनारदस्तु राधाभावं विलोक्य तच कृष्णभःवं विलोबया 
त्मानं चिस्मृतवान्‌ श्रीराधाक्कष्णञ्च संदृश्य राधाकृष्ण प्रशं-. 


प्रेम विह्वल पाकर कृतार्थे माना । रुकिमष्य [दि के भावको इस प्रकार 
से विचार उन्होंने नहीं किया। इसी भावका एक पौराणिक इलोक भी 


२४ श्रीश्रीकृष्णभजनापरृतम्‌ 


सयात्मानबृच प्रेमविद्वलःक्ृतार्थ भेने। रुक्मिण्यादि-प्रहि 

णाञूच भावो न तथेति विचारितवान्‌ । तथाच श्लो। 

कोऽपि पौराणिकः ( श्रीपद्माबली ३७१ ) । 

२५ । रत्नच्छायाच्छुरितजलधोमन्दिरे हारकाया:, 
रुक्मिण्यापि प्रबल पुलकोद्भेद मालि ङ्गितस्य ॥ 
विश्वंपायान्मसुणयभ्ुनाती र-वानी रकुझे , 
आभीरस्त्रीनिभृत्रितध्यानसूर्च्छामुरारेः ॥ 

अन्यच्च यत्रयत्र विलासचिनोद लाम्पट्य वा कृष 
करोतितत्र तत्रेव राधाध्यानमेव जाग्रद पम हेनैव निवृ तः 
अन्यत्र कार्यर्यानुरोधे कपटमेत्री । ऐतेन ज्ञातव्यः श्रीकृष्णः 


है। रत्न कान्ति प्रतिविम्वित द्रारकास्थित रत्न मन्दिरे रुक्मिणी ह 
निविड़ आलिङ्गित एवं प्रबल पुलकायित देहमें कृष्णचन्द्र अवस्थ 
कररहे थे, उस समय जलघि का देखकर एकान्त यमुनातीर वेतसः 
आभीर स्वियों की निक्त सेवा का ध्यान में मन निमग्न हो जाने 
रुविमणीके देहमें आलिङ्चित अवस्था में ध्यान मूर्च्छा को प्राप्त 
थे। वह मुरारी की ध्यानमूर्च्छी विश्व की रक्षा करें। 

अन्य कथा भौर भी है, जहाँ जहाँ श्रीकृष्णा विलास विर 
अथवा लाम्पट्य कामुकता करते हैं, वहाँ वहाँ भी श्रीराधा ६ 
जागरूक होकर ही हरता है, उससे ही श्रीकृष्ण परिपूर्ण आनन्द 
करते हे । अन्यत्र कार्यानुरोध से कपट मैत्री करते हैं। इससे अव 
जानना होगा कि श्रीकृष्णका अवतार श्रीदृष्दावन में रासलीला 
परिपूर्णता की प्राप्ति के लिए ही है । यह वात तो सुस्पष्ट ही है 


राधा यह नाम किस विधिने निर्माण किया है, सवेश्वर श्रीई 
स्वयं दास के समान वशीभूत हैं । 


श्रीश्चीक्रप्णभजनाएतम्‌ २% 
वृन्दावन रासावधि प्रकाश एवावतार इति व्यक्तार्थः । 
२६ । राधेतिकिमिदं नास विधिना केननिसितप्‌, 

सर्वेश्वरोहि यः कृष्णो यस्याः बिद्करदारुबत्‌ ॥ 
२७ । राधेतिमोहनंताम न जानेकुतआंगत्‌ 

पड़े श्वयमयंकृष्णंश्यु कारेः क्वीतवद्धनः ॥ 
२८ ॥ हाहानिष्करणाराधाक्वगतागुणदिग्रहा 

गुणस ङ्कः बहुस्थानेलब्धाश्चमितवान्‌ प्रभुः ॥ 
पश्य,पश्य,निगृढातिनिगढ़ {नरूप्यते-सकलर्ब्रियः सावधाना 
महान्तः परममङ्भ लं रहस्यं श्गण्वन्तु । श्रीकृष्णचेतन्यदेवः, 
प्रकटपरमानन्द-विग्रहोऽप सर्वावतारसार सुतोऽपि सर्वावतार 
शक्ति-प्रकाशसमर्थोर्प सर्वावतारव्यक्तये दास-दासीसङ्भः 
बानपि राधासङ्गप्रकाशं न कृतवान्‌ अस्य सर्वादतारप्रकाशरवं 


राधा यह मोहन नाम मैं नहीं जानता हुँ कहाँ से आया है, 
षड़दवर्यमय कृष्ण को भी श्ट्कार धन से जिसने खरीद लिया है । 

स्वयं प्रभु श्रीकृष्ण श्रीराधा बिछुड़ जानेपर हा हा निष्करुणा 
राधा गुण विग्रहा वव गता इसप्रका' सरोदन पुकार पूकार कर 
गुणियों के वीचमें बहुस्थान में ढ़ ढ़ ढ ढ़ कर घुमने लगे थे। 

देखो देखो निगुढातिनिगुढुका वर्णन कररहा हूं, सकल इन्द्रिय 
द्वारा सावधान होकर सुमहान्‌ व्यक्तिगण,परम मङ्गल रहस्य को 
श्रवण करें । श्रीकृष्ण चेतन्यदेव, प्रकट परमानन्द विग्रह होकर भी 
सर्वावतार सार स्वरूप होकर भी, सर्वावतार शक्ति प्रकाश समर्थ 
होकर भी सकल अवतार प्रकट करने के लिए सकलावतार के दास 
दासींगण मिलित होकर भी राधा सङ्गवा प्रकाश नहीं किए । 


२६ श्रीश्रीकृष्णभजनामृतभ्‌ व् 


सर्वेरेव निश्चितमास्ते । तथापि रहस्यमेक युक्तमे वश्यता 

श्रौ ृष्णःसकलविलास-बिनोदरूप-कशोरादि गुणसम्पन्नो 
स्त्रीणामेववनचरीणांमी हन चकार । कस्तत्‌? शु 
चतन्यस्तुकोपीनधारी दीनवेशः सःन्यासा श्रमः लड कुतोऽ 
ुर्दान्तं बलवन्तं महावृषभ-दुदू रूढ मध्यात्मचा दिन दिषया। 
कुयोगिनं जड़मजल्तमद्यपंपापं चण्डाल यबनं मूर्ख क्‌ 
खियञ्च प्रेमसिन्धो पातयामास,आ।नःदेन बेकुष्ठोपरिस्थाप' 
म स । केवलं प्रमधारयेव सर्वेषामाशयं शोधितवान, आपु 


५ 
भावञ्च चूणितवान्‌ । किमम्य वा बहुवक्तव्यस्‌ ? पुरुषा 
श्रीकृष्णचेतन्य देव, सर्वावतार प्रकाश है 
सुनिश्चित रूपमे ही जानते हैं 
उसको श्रवण करो। 


श्रीकृष्ण, सकल विलास-विनोद कैशोरादि सम्पन्न होकर' 
वनचरी स्त्रियो को ही मुग्ध किए थे । यह क्‍यों ?-_- 
किन्तु श्रीकृष्ण चेतन्यदेव, कौपीन घारी, दीनवेश सन्न्या 
अ्रमालङ्कु त होकर, अत्यन्त दुर्दान्त, बलवन्त, महावृषभ के समा | 
' दुदूरूढ, भीषणवद्धित अध्यात्मवादी को, विषयान्ध को, कुयोगिः 
अगणित जड़ भलसजन को मद्यपको पाप, चाण्डाल, यवनमूख, कुः 
स्त्रियोंको श्री कृषणप्रेम सिन्धुमें निमज्जित कियेथे,एवं आनन्द सम्प 
के साध सर्वोच्च वेकृष्ठमें स्थापन किये थे । केवल प्रेमधारा से ही स. 
की कर्मवासना की शुद्धि किये थे,आसुरिक भाव को चरचर करिं. 
थे। अधिक और क्या कहना है? पुरुष होकर भी प्रकृति भाव १ 
प्राप्त किए थे। श्रींकृष्ण चैतन्य भाव कला से विमोहिता हो 


, इस वातको समस्त जग 
» तथापि रहस्य एक अतियुक्ति युक्त- 
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[व प्रकृतिभावं निनाय । श्रीकृष्णचे तन्य भावकला- विभो हता: 
गैगदाधरप ण्डत-भावदर्शनसमुदित-गोपी गण भ! व दे दा न्त नो 
'पिविषयिणशोप प्रकृतिभावेनंनृतुः, वेष्णवानां का कथा ? 
भथापिराधेतिनामरूपपञ्चव्यक्तधरणीमण्डले न प्रकाशितवान्‌ 
श्री राधा गदाधरपण्डितएव, सकलचरित्रभावञ्च प्रशस्य स्व 
बख्यातः। तथापि नाम तस्यापिरूपद्धनिगृढुकद्भावस्तु,राधा 
कुषण विना कमन्यनबोधयामास । राधाकृष्ण:भावमयंजगदेव 
कृतम्‌, तदेवसम्प्रकाशितवान्‌ राधानाम्नःशदणात्‌ स्मरणाद्‌ 
विलपितवान्‌, रुदितवान्‌ प्रमुबितवान्‌, नतितवान्‌, तथापि 
संगोपितवानेव । 
श्रीगदाधरपण्डितरतु, यथा श्रीकृष्णचंतन्यः सर्वावतार 
प्रकाशभूमिस्तथा सकल वेभवमय श्रीसमूहप्रधानभूतः। यथा 


BORN मनन 
श्रीगदाधर पण्डित के भावदशेनसे गोपीगण के भाव समुदित होने पर 
वेदान्तिगणभी एवं विषयीगणभी प्रकृति भावसे नृत्य कियेथे । वेष्णवों 
की बात ही क्या हैं ? तथापि'राधा'यह नाम एवं रूपको सुस्पष्ट रूपसे 
भूमण्डलमें प्रकाशित नहीं किये । श्रीगदाधर पण्डित ही श्रीराधा है, 
सकल-चरित्र एवं भाव को उत्तम रूपसे प्रकट कर स्वयं ख्यात हुये 
थे । तथापि उनका नाम एवं रूपको अतिशय गुप्तरखेथे । भावद्वा रा ही 
श्रीराधाकृष्ण का कीर्तन किए थे । राधाकृष्ण को छोड़कर अपर किसी 
का भी परिज्ञान नहीं क राये, श्री राधाकृष्ण भावमय ही जगतूको किए 
एवं उसको ही प्रकाशित किए । राधानाम सुनने से ही स्मरण से ही 
विलाप करते थे, व उल्लसित होते थे, नृत्य करते थे। तथापि 
श्रीराधा नाम को सर्वथा ही गुप्त रखे थे। 


र्‌ श्रीक्षीकृष्ण भजना मृतम्‌ 

श्रोकृर्णचत यो निगु णस्तथापण्डितोऽषिःनिगुणः एट्योरेब 
दहिकम्तेत्रो । निगु ण-गुणनोमंत्री छिन्नभिन्ना ततरतत्रव 
पण्डितदेहेराधाभावेनबिलास कुरुते अप्यज्ञ वभव्पक्षे लक्ष्मी: 
रुक्मिणी,सीता, कात्यायनीपरम प्रयसी,सवेमयस्तुर्पाप्डतएव 
किउ-च,गुण गुणिनो मेंद्री निगु णस्यारणस्यच गाढानुरागाद्‌ 
भवति । सगुण-'निर्णृ णयोंत्रौगाढ़ानुबन्धातःस्यात्‌ । श्रीकृष्ण 
स्यव सर्वशक्तिसत्तयासबंत्रमेत्रीघटते, तदपिनान!मतदंभच 
चातुर्यणसम्पद्यते,नतु सहजम्‌ । कृष्णस्थोदासीन.बलासाबनोद 
सय सकलस्वभावस्तेव र।धाकृण्णमिलनसेवसत्पस्‌ तथा 
श्रीकृष्णचेतन्य-गदाधरपण्डित-मलनमिति । भक्तानामिदमेव 


श्रीकृष्ण चेतन्य जिस प्रकार सर्वावतार प्रकाशभूमि, टीक उसी 
प्रकार सकल वेभवमय श्रीसमुह प्रधानभूत श्रीगदाधरपण्डित गोस्वामी 
हैं। तथा श्रीकृष्ण चेतन्यदेव निगृण तथा.श्रीगदाधर१ण्डित गो स्वामी 
भी निर्गुण है, इन दोनों अर्थात्‌ श्रीगौराङ्ग . एवं श्रीगदाघर१ण्डित 
गोस्वामी में देहिक मंत्री है । निर्गुण और गुणि की मित्रता छिन्न भिन्न 
होती है । इस लिए पण्डित के देहमें राधा भाव से आविष्ट हुए थे। 
अन्यत्र वैभव के पक्षमें लक्ष्मी रुक्मिणी सीता कात्यायनी, परम 
प्रेयसी सर्वेमय किन्तु श्रीगदाधर पण्डित गोस्वामी ही हैं। 

और भी गुणि गुणि की मंत्री निर्गुण एवं अगुण की भी मैत्री 
गाढ़ानुरागसे होती है । सगुण निगुण की मंत्री गाढ़ानुरागसे होती है 
सगुण निर्गुण की मेत्रीमें गाढ़ानुराग की अपेक्षा ही नहीं है,एवं गाढ़ानु 
बन्ध भी नहीं: होता है। सवे शक्तिमय' होने के कारशा श्रीकृष्ण की 
मंत्री सवेत सम्भव हैँ, वह भी नानामत वैभव चातुरी से होता है। 
स्वाभाविक मित्रता नहीं होती है, कृष्ण का उदासीन आवसे ही सर्वत्र 


श्रीश्रीकृष्णभजनांमृतम्‌ "€ 
सत्यंजीवनञ्चेति विषयिणां । पौराणिकानां कुपण्डितार्नाबहु 
प्रलापबादिनान्तु भिन्नभिन्नेवमतिरिति, हाहातेषांमहा 
दौर्भाग्यम्‌! हाहातेषांमहाप्रलयःी तस्माञ्जगतिभक्ताएंवचतुराः 
भक्ताएवधन्याः भक्ताएवपण्डिताः भक्ताएवगुणिनः, भक्ता 


एवसुखिनः भक्ताएवनिर्भयाः । त एव सुखंयगेयुगेजीवन्तु,हत 
| भाग्य जनं दर्शन स्पशेनालापैः कृतार्थ कुवंन्तु ॥ 
एवमन्यच्चरहस्यं किञ्चिद्‌ वर्णयामि । श्रीकृष्णचेतन्य 
प्रभुणाश्री नित्यानन्देनावतारे संहते महान्‌ प्रलयोभविष्यति । 
देवनिग्रहैरांज निग्रहैश्र प्रजा दुर्गताभविष्यन्तीति । दष्णवाः ` 


| सर्वएवमहास्तोविनिबिनेईयर स > ववी सङ्भमेचलिताः केचित्केचिदेव 
विलास विनोदमय सकल स्वभाव है अतएव राधा कृष्णा मिलन ही 
सत्य है । ठीक उसी प्रकार श्रीकृष्ण चेतन्य-पदाचरपण्डित का मिलन 
भी सत्य है । अक्तवृन्दोका यह ही एकमात्र सत्य व जीवन है। विषय़ी 
कुपण्डित, अनर्थक वावियालापपरायंणजनगण वी भिन्नभिन्न ही मति 
है। हाय? हाय ? कैसी गति है । 


- उन सबके दौर्भाग्य है, महादौर्भाग्य है 


इस प्रकार कुछ अन्य क बोड १ न sss 
ज चतन्यप्रः कं महान प्रलय _ 
श्रीकृष्ण त्यप्रभु अप्रकटल ए स्वीकार करन पर 5. 
गा । देव तिग्रह एव राजनिग्रह से प्रजागंण दुःखी होंगे । " श्र 


३०, श्रीश्रीकृष्णभजनामृतमु 
स्थास्यन्ति, तेऽपिनिजप्रभावंसं हरिष्यन्ति । केबलभन्लःप्रीति 
मेव निगूढ्प्रेमकदाचितृकदाचिदेवबोधयिष्य न्ति। तत्तुमहद्‌भि | 
रपि बोद्धुनशक्‍्यते हरिकोत्तनञ्चविरल प्रचार भविष्यात | 
सतृसङ्गमश्च विरलः । ईश्वरसेवाच मन्दमन्द स्यात्‌। ` 
तथाचकमंधमं-सापेक्षभक्तः कर्मधमं निरपेक्षः पववयोगी | 
तद्वेषधारीच, एतेनचतु धाभेदेन ग्रहणंस्यात्‌ । तदैतेनभक्ति ` 
वम निभ्रकाशेकल ङक हष्ट्वा महान्तःकेवलंकिऊ्चदपिनिग्रहानु : 
ग्रहकत्तु ससमर्था मुच्छिता भविष्यन्ति किन्त्वन्न सार्वभौम 


प्रति कथाप्रश्नोत्तरेयतृप्रभुणा श्री कृषणचेतन्येनक थित मास्ते, 
तदेव कथयिष्यामि ॥ 


कमेधर्मपरोवेष्णबः सेवाकीर्सन व्यवहारादिकंसवं करोत्येव । 


केणवगण दिलडिनि परेकोल माही जे जेस दिनदिन परलोक गतहो जायेगे, कोई कोई व्यक्ति रहेँगे। | 
वे भी निजप्रभाव गोपन करेगे, केवल अन्त: प्रीति निगुढ प्रेम कदाचित्‌ | 
es Os ह । वह भी महत्गणभी जान नहीं सकगे | 
आह रकत्तिन का विरल प्रचार होगा । सतस ङ्गम T। 
ईश्वरसेवा भी मन्द मन्द होगी । 51 
उस सभय कर्म-घर्म-सापेः 
योगी एवं केवल वेशधारीभक्त-ये चार प्र 
सेही म होगा, आचरण विपरीत रहेगा 
मार्गपे होने के कारण केलड को देखकर महत्त 5 
रह . ह्‌ व्यक्तिगण अनुग्रह 
निग्रह करने में असमर्थं होकर मुच्छित हो जावेंगे, यहाँपर न्तु 


सार्वे मोमके प्रति कथा प्रश्‍नोत्तरमे प्रभु श्रीक्ष्णचेत 
कहा था, उसको कहेंगे। 3 कक a य देवने जो कुछ 


» ये सबका प्रवेश भक्ति 
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निरपेक्षोऽपिकमंधर्म-सापेक्षः । क्मंकाण्डेनित्यने मित्तिके 
उपसन्ने कृष्णकार्यबाधेऽपितदेवकरोति, अतएव कृष्ण 
कर्मणि निरपेक्षोनभवति । कर्मण्येद निस्तार हेतुकात्मभावातु 
कृष्णकर्मण्यात्सभावोनजायेत । कृष्णसुखदुःखेसमवत्तिलोकेषु 
कर्मधर्मादिकमेवग्राह्मत । वेदिक श्चेस्निरपेक्षमवेदिकं 


आत्मज्ञान भगवत प्रीति समाप्त हो जानेपर शरीर ओर शरीर 
सम्बन्धिवस्तु का ज्ञान स्वाभाविक रहता है,अतएव वेप्णवधमं ग्रहण 
कारी व्यक्तिगण शरीर एवं शरीर सम्बन्धमें लाभ पूजा प्रतिष्ठा आरोग्य 
आदि के लिए ही भगवत्‌ साधु सेवा-हरिनाम कौत्तेन प्रभूति यावतीय 
व्यवहार ही करते रहेगे । जो वैष्णव निरपेक्ष है,भर्थात्‌ कौपीनघारी 
विरक्तवेशी है,वे सबही शरीर इन्ट्रियव्यवहार निर्वाहे उद्द व्य सही 
वेष्णवधर्म को अवलम्बन करेंगे, श्रीकृष्ण सेवाके लिए नहीं । नित्य 
नैमित्तिक कामना मूलक धर्मका अनुष्ठान का अवसर आ होने पर 
वष्णवगण क्रष्णसेवा कृष्ण भक्तिकीवाधाहोने परभी नित्यएवं नेमित्तिक 
कर्मको करेंगेही,कारण उससे अर्थी प्राप्ति होगी,भक्तवृन्दका आगमन 
होगा, वेलोक दान करवायेंगे । अतएव कृष्गासेवा में व्या तरी निर 
पेक्ष नहींहोंगे,अर्थात्‌ कुष्णभक्तिके लिए ही कृष्णसेव [नहीं करेंगे,किन्तु 
भ क्त,दाता, सेवक के मनो रञ्जन के लिए करेंगे उससे अथेप्रासिका पथ 

' प्रशस्त होगा, भोज भाण्डारा वेष्णवसेवा आदि ही परलोक रोका 
एकमात्र राधन है, इसमें मन का निश्चय है, श्रीकृष्णेन व्यथे है, 
वह केवल जनरञ्जनका साधन हैं, इस प्रकार मनमे हृढ़ निश्चय होने 
के कारण क्ृष्णभक्ति में दृढता ममत्त्रकत्तेव्य आदिका सम्पूर्ण अभाव 
होगा, जो लोक साम्पूर्ण देहेन्द्रियासक्त अशिक्षित, आहा, निद्रा, भय, 
मेथुनकोही जीवन का सार जानते है त्वमें सम्पूर्ण 
अज्ञ,उदासीन बिरोधी एवं ममता शून्य हृदय इ ठ टू ढ़ कर उनसब 


३२ श्रीश्री कृष्ण भजना मृत म्‌ | 
पक्वयो गिनंगहेयति लोकानाउचबुद्धिनाशयति । लोकाश्चतद्‌ 
धामिकवेष्णवानां वचनं मान्यमितिबुद्धधामुल्घान्ति । निरपेक्ष 
पक्वयो गिषुलघुबुद्धयो वितक कृत्वा नश्यग्ति अतो$स्यहूदय 
ज्ञात न शक्पते.। तस्मादयसेववेष्णवो महानितिव्यवहारादि॥ 
रेव, नतुमहद्भिः परमहंसभूतः ॥ 

कमं निरपेक्षः कृष्णसापेक्ष पक्वयोगी तु मह॒द्भिः सर्वे 
को शिष्य सेवक अनुगत वनायेंगे, और काम्य कर्म धर्म आदि भी 
शिखावेंगे । 
यदि कोई व्यक्ति वेदिक कमेरत हैं, तो वह निरपेक्ष अवेदिव 
पक्वयोगिकी निन्दा करेगा और लोकों की बुद्धिको भ्रष्ट करदेगा,लोष 
शिक्षित आचरणशील घामिक वष्णवोंक्रे वचनमें सन्देह करेगे, अर्थात्‌ 
निरक्षर मूख आचरण त्रिहीन लोक गुरुवृत्तिको अर्थके लिए अवलम्बत 
करेगे, लोक्रभी अशिक्षित वष्णवकी बातका महत्व ज्यादा देगे,और 
शिक्षित घामिक वेपणव के वचन पर सन्देह करेगे । छोटी बुद्धिवाते 
देहेन्द्रिय परायण होते हैं,वे लोक निरपेक्षनिपुण साधुके प्रतिजनताकी 
अश्चद्धा हा इस प्रकार सतत चेष्टा करेंगे एवं धर्मका नाश कर स्व 
नाश प्राप्त हा जायेंगे, कपट आचरण के द्वारा. जगत्‌ व्याप्त हो जायगा, 
मनकीबात क्या है जाननागम्भव नहीं होगा। इसलिए भो जन॒दान आदि 
कै द्वारा अतिबूत्ते लोकसबधमं ग्रहण कर देहेन्द्रय की तृप्तिविधान करें 
हो प प जागतिक रीतिसे वहमतसेमहत्‌ व्यक्तिकानिवेर' 
बु के जसको चाहेंगे वहमहान होजावेगा, आचरण एव धर्म 
शास्त्रज्ञानी कोई आवश्यकताही नहों होगी) दास्तविक.महान ज्ञान 
. भक्त प्रभृतिलोकभहानर नहीं होंगे,जनता उनसबको समर्थननही करेगी 
जा वष्णत्र काम्यकी अपेक्षा नही करते हैं 2 


ष्णको अपेक्षा रख रि हैं केबल भक्तिकी अपेक्षा 
कृष्णक्‌ कर भक्तिका वरण, करते हैं वे सब. पक्वो गी 


श्रीश्रीकृष्णभजनामृतम्‌ ३३ 
रेव परमहंसभूतेःपुज्यते आत्मभावश्र यथाकृष्णे तथाक्रियते 
तस्मात्‌ कर्मसापेक्षः प्राकृतेषु महान्‌, कृष्णसापेक्षः साधुषु 
महानिति ॥ 

पक्वयो गिनश्चरित्रं श्रूयता मूधमकर्मादिकं न जानाति, 
श्रीकृषणरस-यशो राशि-विलास-वित्तोदभावःकल 1-भावनाति 
सग्नह दयः केवलं मधुपानमत्तइवविस्मृतइव। कमंधर्मादिक 
हृदये तस्य न प्रविशति.॥ निरन्तरं कृष्णचरितंकथर्यात, 
गायति,श्युगोति,ध्यायति,चृत्यति । आत्मभावात्‌ प्र मगाम्भी 
योन्मादाशुपुलकतकमपूसछ ह द-हास्यरोदन-चित्तप्रसाद 
हाते. हैँ शास्त्रीयपरमहग रूप महद्गण, उनको सम्मान करेंगे. | 
श्रीकृष्ण के प्रति जैसी ममता आवश्यकहो टीकउपीप्रकार ममत्व 
उनके प्रतिमब करते हँ । प्रतएव देहेन्द्रिय भोग प्रधान जगत्‌ प्राक्रतमे 
देहेख्त्रिय ग्रथे प्रतिष्ठापोषक कर्मकी अपेक्षासे क्रष्णभक्तिकर ने बालेको 
प्राकृत बुद्धिवाले ग्यक्तिगणगहान घोषित करेगे। जोजनसमस्त कर्ममें 
क्रष्णसुखको ही लक्ष्य रखकर धे र्माचरण करेंगे उनक्रो जनता नहीं 
मानेगी, किन्तु यथार्थ साधुगणवी दृष्टिमे वे. महान्‌ होंगे) | 
प्वपौगीका चरित्र श्रवण करो । वे लोक इहलोक-परलोक के 
लिए धर्मकर्मप्रभूति को महत्व प्रदान नहीं बरते हैं केवल श्रीकृष्ण 
रस-ग्शोराशि:विलास-ढ्ति दभाव-वलाभ)वमे अतिशय निमग्न 
होकर केवल भावेशमें मधुपान मत्तवी भाँति,श्रीकृष्णभिन्न समस्त वस्तु 
विस्सृत॒के समानदिखाई पड़ते हैं, अपने लिए घर्मकर्म उनके हृदय में 
तरवेश्नद्दी नहीं करतेहें । निरन्तर कृष्ण चरित्रको कहते हैं, गाते हैं 
सुनते हैं, ध्यान करते हैं । तृत्यभी करते हैं कृष्णभावविभावित हृदय 


टे 
हाते के कारण प्रेम-गास्मीये-उच्माद-अश्रु-पुलक-कम्प-मूच्छासिह 


३४ श्रीक्रीकृष्णभजना मृत म्‌ 
शोक-निर्मलसकल-जन-प्री तिनिरन्तरक्कष्णसंसारनिर्वाहादि भि 
रानन्दमयविग्रहः कदाचित्‌ आत्मानमपि न जानाति कि 
सन्यद्वान्न सः । 


तथानिरपेक्षभक्तजन ईहृशभक्तिमानपि तद्‌गुणानुसारेण | 
तदेवचरित्रमनुकरोति । पुनरेतदेवकृतंकमंस्चयंतरदेन न | 


जानाति । श्रीकृष्णस्वावञ्च न त्यजति, यथा श्रीभगचद्‌ 
' गोतायां(२।५६)दुःखेष्वनुहिग्नमनाःसुखेषुदिगतरपृहः। इति। 
अपक्वयोगीतुपववयोगीकर्मानुसारेणरुब लंकमंक रोति। 
कदाचित्‌तत्‌ सुखमपिलभते । किन्तुदृष्टान्तेन कर्मकरोति, । 
तच्छक्तिमान्न भवति । अतःसुखेपतन्‌ विभेति, दुःखेपतन्नु 


द्विजते,प्र मप्रागलभ्यञच न लभते। कदाचिद्‌ दम्पतिभावाविष्ठ | 


मर्तिवषये पतति, तामाकषितु न शक्नोति, अतस्तद 


नाइ-हास्य-रोदन,चित्तप्रसाद-शोक-निर्मल-सबल जन प्रीति,निरन्तर 
कुष्णसंसार निर्वाह प्रभृति कार्यद्वारा आनन्दमयव्ग्रह होकर कभी 
आपने आपको भी जानपाते हैं अपर क्या बोलेंगे । + 

निरपेक्ष भक्तजन उस प्रकार भक्तिमान होकरभी उनके गुणके 
अनुमार उनके चरित्रका अनुकरण करते हैं। येसब कर्मका अनुष्ठान 
करके भी स्त्रस तत्त्वसे उसको नहीं जानते हैं | श्रीकृष्ण स्वभाव को 
परित्याग नहींकरते हैं । जिसप्रकार श्रीभगवद्भीतामे कथित है दःख 
से उद्विग्तमानम नहीं होताहे और सुखके प्रतिभी स्पहानहीं रखते हैं 

अपकवयोगी फिन्तु पकवयोगीके कर्म के अनुसारहो सकल बम 
करतेरहते हैं । कदाचित्‌ उससे सुखभी प्राप्तकरलेते ह i किन्तु दृष्टान्त 


ही कम करते टै,श सतही नि हैं >: 
से ही कम करते हैं,शक्तिमान नहीं होते हैं । अतएव सुखमें पडनेसे भीत 


श्रीश्रीकृष्ण भजनामृतमु ३५ 
सक्तिञच लभते। आसक्तस्य च कदाचित्‌ पथः स्खलनं 
स्यात्‌ । एतदेवापक्वयोगिनां सहतीक्षतिःस्यात्‌। किन्तुस्खाल 
तस्यापि कालान्तरेसेव भक्तिःसमुदेति। तद्चप्रभोर्गुण वभवात्‌ 
स्थान्महतां दर्शनात्‌ । पश्यपश्य | यथायस्य क्षुधाशक्तिस्तदनु. 
रूपमेव भोजनं पथ्यं च स्यात्‌, बलञ्च 1 बलञ्च विदधाति,श्रियञच 


होते है और दुःखमें पड्नेसे उद्वेगप्राप्त करते हैं, प्रेमकी विपुलता को 
प्राप्तनहीं करते हैं श्रीराधाकृष्णकी रहस्य लीला आलिङ्गन चुम्वन आदि 
में ग्राम्य शु द्ञारकोसमता पूर्णाशमें रहने के कार उसका चिन्तनकरते 


करते स्वयंकृष्णवन जातेहैं,और दाम्पत्यभावको और चिक्तकीअविरल 


चारा चलती रह तोहै । प्रत्येक अपववयोगी श्री राधाक्ृष्णकी अष्टकालीन 
लीलाके अभ्पाससे चरित्रहीन होजाते हैं । आचार्यका निषेध हैं,पुस्षा 
यितविकारयुक्त हुव ये श्रीराधाकृष्णको रहोलीलाका चिन्तन न वरे 
पतन अनिर्वाे है कृष्णभजनके हेतु आरम्भव येस उसका भीषण पतन 
हो जाताहै ! वह सामाजिक साधुवन जाताहै, ग्राम्यशु ज्ञार में आसक्त 
मत्तिका वहआकर्षण कर कृष्णचिन्तनमे रत करही नहीं सकता अतएव 
अवध दाम्पल्य धमं में प्रगाढ आसक्तिको प्राप्त करलेताहै । आसक्तसे 
पदस्खलन होताही है । यहही अपव योगीकी महती क्षति है । किन्तु 
घर्ममार्गसे स्खलित व्यक्ति भी कालान्तरमें अक्ति प्राप्तकर सकता है। 
बहुभी श्री प्रभुकेगुण वैभवसेही सम्भव है,अथवा महत्‌ जनके दशेनहोने 
पर दू:मङ्कका त्याग होताहै और सत्सङ्कमें मति होती है । देखो देखो! 
जिसकी जेसी क्षुधाशक्ति भजन पचानेकी शक्तिहै, उसके अनुरूप 
बलभी बढ़ेगा ओर कान्ति आंदिकीभी पुष्टि 
होगी अन्यथा अल्पक्षुधामे पचानेकी शक्ति थोड़ी हो,ओर बहुतर कुना 

वानका भोजन उस बुध जनको दिया जायतो उसकी 


३६ श्रीक्षीकृष्णभजना मृ तम्‌ 
पुष्णाति, अन्यथा अल्पक्षुधयां बहुतरक्षुधावतांभोजनसम 
भोजने कश्चिद्‌ बुधोजनः सामर्थ्यं न लभते । तस्मात्‌ 
तद्देहमपिनिरन्तरंभक्तियोगमिव निजंबोढ़ न शक्त: त स्माद 
अपक्वयोगी दिनेदिने भक्तिविध्वंसाद बिषयरस लालसा 
ल्लक्षणीयः ॥ 
तथाचपकः ये. गो दृष्टान्तेन केचिद्वेशधा रिणः दृ ष्णभक्ति 
निदशनमात्रम्‌, हरिकीर्तनकपटेननानासुखबिलासस्‌, पदव 
योगीप्रायंस्वेच्छाविहारञ्च प्रकटयन्तःसर्वान्‌ प्रा तजनान्‌ 
स्रामयन्ति। किन्तु, येनेव कपटसुखविलास विनोदेन लोकान्‌ 
स्रामयन्ति, तेनेवबिलासादिबिशेषेण तानेव वेशधारिणो 


वह अनगर्थै होंगा,इम प्रकार उसकी मति निरन्तर भक्तियोग को वहन 
करनेमें असमर्थ होगी । अतउँत अपववयोंगीवी भत्तिक्षय दिन दिन 
होतीरहेंगी,भैक्तिनाश होनेके कारण निरन्तर विषयरसुलालस बढ़ती 
जायगी, इंसलक्षण से ही अपक्वयोगीका पहचान करे । 

कुछ व्यक्ति परिपववव्यक्तिके दृष्टान्त से अनेक वेश धारण मात्र 
करते हैं, वेलोक कृष्णभक्तिका कृत्रिम उदाहरण हैं, हरिकीर्तन के 
छल कपटसे अनेकानेक सुखविलास को प्राप्त करलेते हे, पववया गीके 
समान स्वेच्छा विहार का प्रकटकर मूढ़ विषयी लोलुप आदि सबल 
प्राकृत जनको भ्रमित करते रहते है । किन्तु जिस कैपट सख विलास 
विन।दके द्वारा लोकोंको भ्रमित करते है.उसी विलास विशेषेके द्वारा 
साधुवेशंधारी सञ्जनंगण प्रकृतमुग्धंजनंका ग्रास करते हैं,निरन्तं र उसी 
आते हैं, वंष्णवता उन सबके 
निकट मै नहीं आंती है मुँखेकामी विषयी लम्पट्ाँदि कुग्रामंवांसी 


प्राकृतजनगर्ण के आश्र होते है एवं प्रोकृत जॅनंगरा का हीं सङ्क वे संदा 


| अनुरागके विना 


श्रीश्नोकृष्ण भजनामृतभ्‌ ३७ 
ग्रसन्ति 4 निरन्तर  तेन॑वविषयरसेनविघयिणाभपि विषयिणो 
अवन्ति, बेष्णवाशिजात्येन तेषामन्तिकंनगच्छन्ति, कुग्राम 
वासिनां प्राकृतानामेवाथय भजन्ते, प्राकृतजनानामेव स ङ्गा. 
कुवन्ति । कदाचित्‌ कृष्णगुणमहिम्नर विज्वेवानुरागेण पुलक- 
असादिक वाह्मरसेन नत्तंकानामिवजायते । तदपि दिनेदिने 
विनएशंयाह्यति। देष्णवानाञ्चतेयहिताभविष्यन्ति। तस्माद 
बैष्णबस द्कालापादि-विसुखानां यानि सङ्भान्तराणि तानि 
विष्णुभक्तदूषणानि। एतेनवाह्म-भूषणभूषिता अपिगतशोका: 
सत्सङ्गहीनाः सर्वेरेच दृषशीयाः, सर्वरेब लक्षितव्या: । इति 
परीक्षा १ 
सृतेन तु क्रेवलं ये चतुरा ग्री रभागचतास्ते तामेचग्री तिसन्द्रेष 
यन्तो लोकेन्न सर्बबो्धयिष्यन्ति । तस्याएव प्रमरम्भः स्फुट 


करते हें । कद्मचित्‌ कृष्णगुण महिमा श्रवण वर्णन अद समय झं 

ही जन रञ्जन के कपट अभ्यास 2. पुलक-प्रेम श्रुति 
का प्रदर्शन .वाह्मभावसे नत्तेकके समान करते रहतेहें । बेसामेमप्रदर्शन 
भी स्थायी नहीं होगा, दिन दिनमै जिस प्राप्त होगा । बैष्णडों की 


| इडिमे वेसब भत्यच्ततिन्दनीय होंगे । अतएव ब्रेष्ण व सङ्ग-क्रालूपादि 


' विमुख जनोके 


अ अक्का 


RN 


ज़ो.सब सङ्ग हैं, ख्रेसव ही व्रिष्णुभन्तके लिये दोषावह- 
है.। इससे तातूपर्ये विला कि वाह्र साधुज्चाचित भुखणसे भूषित्तः 
होने परभी विष्णुभक्ति वाजित सत्सङ्गहीन व्यक्तिगण सचंथ दष्ट है, 
इस लक्षणके द्वारा सकल जनही साधुओं को पहचान कर सम्मान 
प्रदान करगे साधुपत्ैक्षा ` प्रकरण समाप्त हुआ 4 


इससे साराथे यह हुआ कि जो ज़न सुचतुर गभीर भागवत्‌ उन 


३५ श्रीश्रीकृष्णभजनामृतम्‌ 
मस्त्येव । तस्मादवतारे संहूत इतिचित्तदोवेल्यंत्य क्तुमहु न्ति। 
यतःश्रीकृष्णचेतन्यचन्द्रःप्रीति प्रेम विग्रहः । यदि प्रीति प्रेसा- 
इहपित स्तहि अवतारेश-भक्तिरप्यस्त्येब । 
तथाचाङ्गसङद्भिनो महान्तः केवलमेतत्‌ कारणपरुहिश्येव 
सबंप्राणि निस्तारेऽत्र यन्निःसीमदुःखं तहिरहजं मरणादप्य | 
धिकं क्लेशेन सहमानाअपिहरि कोत्तनंहरिसेवां सत्सद्धं महा- 
जन-पुजां सर्वेषु प्रीति प्रेमाणश्वबो धयन्त:बेवले धरणीमण्डले ¦ 
निजप्रभोयंशो राशि-विलासविनोदकलाञ्च कालेकाले उत्स- 


न्नामेव स्वयंमृताः खसन्तइव निजदेहिकसुखं वह्लो निक्षिप्य 
स्थापथिस्यन्ति । तथाहि- 


कृष्ण प्रीति को ही हूढ़ेंगे और लोकों को उसका ही संवाद प्रदानकर 
ग्रहण करायेंगे। उस श्रीकृष्ण प्रीतिसे सही परिस्फुट कृष्णप्रेमा रम्भः 
होता है। अतएव अवतार लीला संगोपन करने पर वेष्णवो में मखे 
आचरण होगा। इस प्रकार संवादसे चित्तको दुर्बल करता नहीं 
चाहिये । कारण श्रीकृष्ण चेतन्यचन्द्र प्रीति प्रेमविग्रह हैं, यदि प्रीति 
प्रेम उनके प्रति सत्यरूपसे अपित होवे तो अवश्य ही उनके प्रति 
शुद्धा ब्रजभक्ति अवश्य ही होगी । ए 

इसलिए आद्यमहाप्रभु श्रीकृष्ण चैतन्यदेव के सहचर महान्तगण 
सकलप्राणी निस्तारके लिए प्रभु विरह दुःख मरणसे भी अधिक 
निःसीम है, क्लेशसे भी उसको सहते हुये हरिकीत्तंन सत्स ज्गमहाजन 
पूजा,सेवकके प्रति श्रीति-प्रेम अपरको शिखाने के [न ए उनरूब का येथा 
आचरण करते हे । निज देहिक सुखको व ह्लिमें डालकर मृतके समातः 
स्वयं सहिष्णु निरभिमान होकर काल कालमें धरणी मण्डलसे श्रीप्रभुः 
को यशोराशि-विनोंद कलाविलुप्त न हो इसलिए समुचित प्रयत्न करते 


वतस वत सारा मी काम 


थ्रीश्रीक्ष्णभत्रनामृतम्‌ ३ 
२४ । स्वदुःखः परदुःखानि नाशयन्ति महाजनाः । 
परार्थएव साधनां विभुतिर्जीदनं सुखम्‌ ॥ 
तथाचश्रोमद्भागवते ( १०।४८।३० ) 
३० । भवद्‌ विधा महाभागानिषेव्या अहसत्तमाः । 
श्रेयस्कासन भिनित्य देवा: स्वार्थी न साधवः ॥ 
तस्मात्‌ सर्वसावधाना यन्नयत्रघ्रीति लालसाः यत्रयत्र 
कुष्णकथाप्रसङ्ग: यत्रयत्रहरिकीत्त॑नस्‌, यत्रयत्रहरियशोवणेने 
शुश्रूषा, यत्रपत्रकृष्णस्य वंष्णवस्यचप्रसद्भे साधुवादः, तत्र 
तत्रेव तत्रा भवन्तु, सबंदप्रतिकूद्तु । तदेवदिनेदिने सबं 
सुसम्पन्न भविष्यन्ति । केवलं प्रीतिः प्र मेब प्रभोरस्त्रम्‌ । 
लद्यदि समुदेति, तवासर्वेऽसुखिनोऽपि सुखिनोभवन्ति, 
शोचितु' नाहेन्ति ॥ 


है कारण,-महाजनगण निजदुःख वरणकर अपरके दुःखो का विनाश 


De कक 
करते हैं, साधुओं के जीवन,सुख एवं विभूति दुसरेके उपकार कें लिए 
ही होते हैं। श्रीमनृभागवतमें लिखित है ( १०।४५।७०) 0 

आपके समान भाग्यवान्‌ सर्वथा माननीय व्यक्तिके सेवा श्रेय 
सकामी व्यक्तिको नित्यकरनी चाहिये,कारण देच प स्वाथे परायण 
हाते हैं, किन्तु साधुगरा कभी भी स्वार्थ परायण नहीं होते हैं । 

अंतएव सकल व्यक्तिके लिए र सावधान होना एकान्त आवश्यक 
है, जहाँ जहाँपर अन्याभिलाष वाजित डुडहूृप्ण प्रीति लालसा हैं, 
जहाँ जहाँ शुद्धकृष्णभक्तिके लिए हो कृष्णकथा प्रसङ्ग है, जहाँ जहाँ 
श्रीकृष्णभक्तिके लिएही श्रीहरिकीत्तेत है जहाँजहाँ श्रीहरिभ क्तिकै लिए 
ही भ्रीहरियशवर्णणकी श्रवरोच्छा है,जर्हाँ जहाँ इष्ण एवं वष्णवो के 


४० श्रीश्रीकृष्णभजताभूतम्‌ 

३१ । शाखामहत्र वेदेऽस्मिनूनेकशाखाप्रभोः प्रिया ॥ 
सत्‌फलंप्रीतिरेवास्यंततः किनास्तिभूतले ? 

३२ । प्रीति: प्राथ्यकितामग्ने प्री तिश्रारथ्यामहाजने ॥ 
प्रीतिरारोषणोयास्वेहृदिप्रीतिनिबोधय ॥ 

३३ । जगद्धनंकृष्णएववेष्णवास्तदुपाधिका: । 
प्र मप्री तिस्तत्तोऽप्यश्रचा परंग्रीतेर्नकि 5 चन 1) 

३४ | अरुणाम्भोज चरणेश्रीचेतन्यमहाप्रभोः । 
सनोवाकूकायजंप्रे सवर्धतां से दिने दिने ॥ 


रस ङ्गमें महत्व पोषण होता है, वहाँ वहाँपेरही निष्कपटत।से ततृषर 
होता आवश्यक है,उत्तस्थानींमें प्रीति करे, तवही दिन दिन भक्तिके 
फथपर ज़ित्तवृत्ति अग्रसर होगी । केवल प्रीति, केवल प्रेम ही प्रभुका 
अस्त्र है, वह प्रेम एवं प्रीति यदि चित्तमे सम्यक्‌ रूपसे उदित होते 
हैं, तव सकल असुखी व्यक्ति मी सुखी होंगे इस विषयमै संशय की 
सम्भावना हो नहीं है।. - 

वेंदर्मे सहस्र शाखाये हैं किन्तु प्रभु श्रीकृष्णके प्रिय एकभी शाखा 
नहीं हे, उनमब शाखा के एक सत्फल कृष्णप्रीति है, व्हे ही प्रभ्के 
प्रिय है, धरणीमें उस अलभ्यलाभ की प्राप्ति अनायास ही है, 
अतएव मूलमें बया नहीं हैं? ॥३१॥ 

सञ्जनोके समक्ष प्रीति की प्राथना करनी च 1हिये, महतजनो के 
प्रति प्रीति हो, यही प्राथना सदा करनी चाहिये । अपने हृदय में 
श्रीकृष्ण एवं श्रीकृष्ण सम्बन्धि वस्तुके प्रति अविचला प्रीतिका स्थापन 
करना एकान्त कत्तेव्य है प्रीतिकी जानो एवं जाग्रत करो NEE 

जेगदुके धन सम्पत्ति एकमात श्रीकृंष्णही 'हैं,वेप्णवेजनसे भी अधिक 

प्रीतिपात्र एवं मुल्यवान्‌ वस्तु हैं, कृष्णप्रेम एवं प्रीति सबसे अधिक 


श्रीश्री कु ७ण भ गेनामृतम्‌ ४१ 
३५ । वेष्णवेप्रोतिरास्तांसे प्रीतिरास्तां प्रभोगु णे । 
सेवांधां प्रीतिरास्तां प्रीत रात्तिश्द कीत्त ने ॥ 
३६ । आश्रिते प्रीतिरास्तासेप्रीतिश्च भजनोःमुखे 1 
अत्मनि प्रीतिरास्तांमेकृष्णेभक्तिर्यथाभ॑वेत्‌ ॥ 
इतिश्षीमन्नरहरि-मुखोंदितं श्रीक्ृष्णमजनामृतं समाप्तम्‌ ॥ 


। महत्व की वस्तु है, प्रीतिके आगे औरं कोईभी पदार्थ नहीं हैं ॥३३॥ 
श्रीचेतन्य मंहाप्रभुके अरुणचरण वमलो में र न बाणी देहसे 

। दिनोंदिन प्रेमकी वृद्धि हा ॥ ३४ 

| _ भेरी प्रीति वंष्णवोंके प्रति हो, श्रीप्रभुके गुणोंके प्रतिप्रीति हो, 

| उनकी सेवामें प्रीतिहो,श्रीहरिकीत्तेन में मेरीप्रीति एवं आत्ति हो 1३५ 

| आश्रित जना के प्रति मेरी प्रीति हो,श्रीकूष्ण भजनोन्मुख व्यक्ति 

| क्के प्रति मेरी प्रीति हो एवं परमप्रिय श्रीकृष्ण के प्रति मेरी प्रीति हो 

' और उनके चरणारविन्दो में जेसे अविचला भक्ति हो ॥३६॥ 

श्री मनुन रहरिमुखोदित श्रीक्ृष्णभजनामृतम समाप्त । 


| श्रीहरेः पाददासेनवृन्दावननिवासिना । 

| व्याख्यातं लोकभा रत्याश्रीकृष्णमजनामृतम्‌ ॥ 
भादे खा सिसितेपक्षेद्वादश्यांगुरुवासरे । 
शाद्धिगाहरिदासेनप्रन्यस्यलेखनंकृतम्‌ ॥ १५६-७६ 


% श्रीश्रीगदाधरगौराङ्गौ विजयेताम्‌ % 
[a [a 
विज्ञाप; 

श्रीश्रीगीरगदाधर देवकी अपार करुणासे श्रीनिवासाचार्य 

प्रभुकृत श्रीमद्भागवत्तीय चतु'श्लोकी ( २।६।३०-३५ ) भाष्यग्रन्थ 

श्रीभागवतगणके करकमल में समपित हुआ । यह चतु:इलोकी ब्रह्मको 

शिक्षाप्रदान करनेके छलसे श्रीकृष्णकी मुखनिःसृतवाणी एवं श्रीमद 
भागवतके मूलसूत्र हैं, यह श्लोक चतुष्ठयके अवलम्बन सेही अशदश 

साहस्री की प्रवृत्ति है । इससे किमप्रकार समग्र श्रीमद्भागवतके दश- 
लक्षणान्वित अर्थ संग्रह हो सकता है ? इसके उत्तर इरुप्रकार है- मेही 

पहले, (सृष्टिके पहले अथवा सर्वधाम चूड़ामणि श्रीगोलकमें) था, इस 

*वाक्‍्यसे सर्वकारण कारण श्रीमद्‌भागवत प्रतिपाद्य आश्रय तत्त्व उक्त 
हुआ एवं इससे हो द्वादशस्कन्धका अर्थसंग्रह हुआ । पश्चात भी मैं इस 
इस उक्ति द्वारा पुरुष प्रधानादि सकल विषय उक्त हुआ । एवं इससे 
द्वितीय एवं तृतीय स्क्रस्धका अर्थसंग्रह हुआ । परिहृश्यमान्‌ जो कुछ 
(जगत्‌) इस वाक्य से विसगे, स्थान, ऊति, मन्वन्तर,एवं ईशानुकथा 

कथित हुआ । कार्यभूत यहजगत्‌ मैंही-यहही उत्त वावयवा अर्थ हैं 

सुतरां इससे चतुर्थ, पञ्चम,सप्तम,अष्टप, नवम स्कन्धके अर्थस डु; तित 

हुआ है, ( तत्‌ पश्चात्‌ जो कुछ अवरिष्ट रहा ). वहभी मेही इस 

वाक्य से निरोध कहा गयाहै एवं इससे दशम स्कन्धका शर्थ उपसंग्रह 

हुआ है । 'र्थव्यतीत' इत्यादि भागवतीय वाक्यसे मायाका प्रस्ताव, 

मायाके साहाय्यसे जगतसृष्टि प्रभृति, जीवका संसार,जीवेश्‍वरविभाग 

कहा गया हे । यह सब विषयसमुह समग्र ग्रन्यमे अवस रानुसार उपा- 

इयान द्वारा सूचित हुआ है,इसेसे प्रथम स्कन्धका अर्थ संग्रह हुआ है । 

जसे महाभूत समूह इत्यादि वाक्यंद्वारा “पोषण कहागया हैं, एवं षष्ठ 

स्कन्धका अर्थसंग्रह उक्तहुआ । यहही जिज्ञासा करें इत्यादि वाक्यसे 

साधनको सूचना से मुक्ति कहीगई है । एव इससे एकादश स्कन्धका 

अर्थका समावेशभी हुआ है । चतुःइलोबी में सम्बन्ध, अभिधेय एवं 


FREBRSNSIA SS me, 


| (ख) 
प्रयोजनतत्त्वही निरूपित हुआ है श्रीचेतन्य चरितामृत मध्य ( २५ 
। १००-१२२ ) 

भागवतेर सम्बध, अभिधेय प्रयोजन । 
चतुःश्लोकीते प्रकटतार करियाछे लक्षण ॥ 
आमि-सम्बध तस्व, आमार ज्ञान विज्ञान । 
आमापाइते साधन भक्ति-अभिधेय नास ॥ 
साधनेर फलप्र म-मूल प्रयोजन । 
सेइ प्रेमे पायजीव आमार सेबन ॥ 
एइतान अर्थ आसि कहिनु तोमारे । 
जीव तुमि एइ तीन नारिबे जानिवारे ॥ 
जंछे आमार स्वरूप जैछे आमार स्थिति । 
जैछे आसार गुण, कम पषड़ेश्वर्य शक्ति ॥ 
आमार कुपाय एइसब स्फुरुक तोमारे । 
एत बलि तिन तत्त्व कहिला ताँहारे ॥ 
सृष्टिर पुर्व षड़े श्वर्य पूर्णआमि त हृइये । 
प्रपञ्च प्रकृति पुरुष आमातेइ लये ॥ 
सृष्टि करि तार मध्ये आसित वसिये । 
प्रपञ्च ये देख सेह आमि हइये ॥ 
प्रलये अवशिष्ट आमि पणे हड्ये । 
प्राकृत प्रपञ्च पाय आमातेइलये ॥ 
अहमेव श्लोके अहमु-तिनवार । . a 
पुणेश्‍वये विग्नहेर स्थितिर तिर्घार 19755 mo Rm 8 


(ग) 


ये विग्रह नाहि माने, निराकार साते । 
तारे तिरस्करिवारे करिला निर्धारणे ॥ 
एइ शब्दे हय ज्ञान विज्ञान विवेक । 


माया काय, 


मायाहैते आमि-व्यतिरेक ॥ 


जछे सूर्येर स्थाने भासये आभास । 
सुर्घविना स्वतः तार ना हय प्रकाश ॥ 
मायातीत हैले ह्य आसार अनुभव । 


एइ सम्बन्ध 


तत्त्व कहिलुं शुन आरसब ॥ 


अभिधेय साधन भक्तिर शुनह ब्रिचार । 


सवंजन देरा 


काल दशाते व्याप्ति यार ॥ 


धर्मादि विषये जंछे ए चारिविचार । 
साधनभक्ति-एइ चारिबिचारेर पार ॥ 
स्वदेशे काल .दशाय जीवेर कर्तव्य । 
गुरुपाशे सेइ भक्ति प्रष्टव्य श्रोतव्य ॥। 
आमाते ये प्रीत, सेइ प्र म प्रयोजन । 
कार्यद्वारे कहि तार स्वरूप लक्षण ॥ 
पञ्चभूत जछे भूतेर भितरे बाहिरे । 
भक्तगणे स्फुरि आभि वाहिरे अन्तरे ॥ 


प्रस्तुत चतुःइलोकी भाष्य के भाव, भाषा एवं पदव्प्राख्यान अति 
मनोरम है। इसमें 'अहेमेव' इलोक का परं शब्द की 'व्याख्यामें 
आपने लिखा हे-परं निजगृहिँणीषु गो पीषु परकीया कभावम्‌.। /अग्र'शन्द 


“से सवेलोक मुकुटमणौ 


गी श्रोगोली काख्य? 1 'हुतावत्इत्यादि ब्लोककी 


(घ) 


| व्याख्यामें कहे हैं-कृष्णली लारहस्य स्वकीया परकीया, गो पीषुपरकी या 


भावादिक, “नान्यत्‌' । अन्वयव्यतिरेक प्रभृति शब्द वे: अर्थसे परग्त्ति 


| भर से (आनुगत्यसे) श्रीगुरुके अनुगमन सर्वत्र सवंभजन साधन में 


अनुसरण, सर्वेदा-सर्वेकालमे जीवनमें मरण में विपदमें सम्पदमें टूरमें 
निकटमें दिनादि में निशादि में सङ्घीत्तेनादि में महाप्रसाद अनुशीलन 


| में इत्यादि लिखकर श्रीगुरुकी आनुगत्यमयी सेवा विधान द्वारा ही 


श्रीकृष्णती ला रहस्य ज्ञातव्य है । 
श्रीनिवासाचार्य प्रभुकी विस्तृत जीवनी एवं लोलावली भक्ति 


| रत्नाकर प्रेम विलास, कर्णानन्द, अनुरागचल्ली एवं नरोत्तम विलास 


RRSP sme) “मक... 


में विस्तारित भावसे वर्णित है, महामहोपदेशक, आध्यात्मिक शिक्षक 
वैष्णव वेदान्त एवं साहित्य प्रभृति के महाप्रचारक, वष्णव महाजनी 
पदावलीकी उन्नति के लिए उत्साहदाता आचार्ये प्रभु वित्तने प्रबारसे 
गौड़ीयबेषणव धर्मका प्रचार एवं प्रसार किये हैं उनकी इयत्ता नहीं, 
है । श्रीमनूमहाप्रभु एकशक्ति द्वारा श्रीहपसनातनादि से भक्तिशास्त्र 
प्रणयन कराये थे एवं अन्य शक्ति प्रकटन से श्रीनिवासाच यं प्रभु 
द्वारा प्रचार कार्य सम्पादन किये थे । 


हरिदासशास्त्री 


ॐ श्रीश्रीगोरगदाधरो विजयेताम्‌ ॐ 
ॐ शीशरोनिवासाचाय्येप्रभुविरचितम्‌ ॐ 


के चतुःश्लोकीभाष्यम्‌ & 
श्रीभगवानुवाच (भा० २-१०-३० ३६) 
श्रीभगवानुवाचेति-भगवन्तो ज्ञानशक्ति वेराग्येःव य्ये-वीय्ये 

तेजोवन्तः षड गुणयुक्ता: अतएव ऐइवर्य्यस्य समग्रस्य वीर्य्यस्य यशसः 
श्रिय: । ज्ञान वैराग्ययोइचेव षण्णांभगइती ङ्कना । भगवन्त स्त्रिपाद 
बिभूतियुक्ताः श्रीवकुण्ठ नाथादयः पूर्णाः, श्रीकृष्णस्य स्वयं भगवानु 
चातुष्पादिक-विभूतिमान्‌ श्रीगोपाल रूपी पूर्णतम: । तथाहि श्रीगोपाल 
वाकयं (ब्रह्माण्डपुराणे) सन्ति भूरीणि रूपाणि मम पूर्णानि पड़ गुणेः 
भवेयुस्तानि तुल्यानि न मया गोपरूपिणा। अतएव सर्वातिशयानम्त 
गुणवान्‌ गोलोकधामा एव वक्ता । . 


ज्ञानं परमगुह्य मेयह्विज्ञान समन्वितम्‌ । 
सरहस्यं तदङ्गञ्चगृहाण गदितं मया ॥ (१) 
ज्ञानंमित्यादि-मोक्षे धी: ज्ञानं, भक्ती धीः परमज्ञानं प्रीती घी: 
परम गुह्यज्ञानं, विज्ञानं शिल्पशास्त्रयो:-शिहपमत्र श्रीद ग्रह-त्रि+ झि 
. सृगठन-करचरण-रेखा विन्यासादि । ( चरणचिह्नवेषविव्यासादि) 
शास्त्रमय-श्रीभगवत-गीता-पद्मपुराणादिसात्तिविक-वःल्पादि । रहस्य 
मत्र रासत्तिकुञ्जमोहनमन्दिर श्रीराघा सम्भोग परम रुख प्रधानमङ्ि 
अङ्गमत्न-विभावानुभाव-सात्तिविक-सञ्चारी- सुहृद्‌ रूप सख्या|द-वेरि 
रूपवत्सलादि-विध्रलम्भ--पर्वराग--मान-प्रवास [दि--दिव्योन्छदचत्र 
जल्पादि कोटिश्च, च कारादनन्तम्‌। मया-स्वयं भगवता रसिक शिरो 
` मणिना निगूढनिजलीला विशारदेन गदितं व्यक्तमृक्त भरतादिमुनि 


ST ins RINE १00 ऑिणिणणणा 


चतुःइलोकी भाष्यम्‌ ड्ड 
यावानहं यथाभावो यद्र पगुण कर्मकः । 
तथेव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्‌ ॥२॥ 


मानसागोचरत्वादव्यक्तम्‌ । अतएव गृहाण-परमाग्रह पूर्षेक दुलंभं 
वस्तु महानिधिवदू धारय इति दिक्‌ ॥ (१) 

यावानहं-गोलोकधामा गोपवेशो गोपीपति: । क प्रति कथयितुमीश, 
संप्रति कोबा प्रतीति मायातु । गोपति तनया-कुञ्जे, गोपबधुटी विटं 
ब्रह्म । (पद्यावली६8) विटञ्चोपपतिः स्मृतः। अत: पति एकदेशोपचारः 
यथाभावोयथोज्ञ्वलादिः भावाश्रयः। यद्रूपगुणकमंकः-स्यामसुन्दरः 
कोटिकन्दपे-लावण्य धामा असाधारण गुण चतुष्टय मुरली मोहनत्वा- 
दिवान्‌, कर्म-लीलाविनोदी । तथेवेति-निगम-निगूढ्तवात्‌, निगमकन्रेति 
ब्रह्मणे अतएवआशीर्वादः, तदगोचरत्वादशवयत्वाच्च। 'गोलोकनाग्नि 
निजधाम्नि (ब० सं ५।४३) "गोलोक एव निवसति’ (ब्र० सं ५-३७) 
इत्यादि “कृष्णगोपाल रूपिणसु" (गोत्तमीय तन्त्रे) “भवेयुरतानि 
तुल्यानि न मया गोपरूपिणा? ( ब्रह्माण्डपुराणे ) “गोपबेशो में पूर- 
स्ताद्‌ आविर्बभूव” ( गोपालतापनीपूवे २८ इत्यादि ) “गोपीजन 
वल्ज़भः, स्वामी भबति” (गोपाल तापनी उत्तर) * कृष्णब॒घ्वः" भा 
१०।३३।७) वहलब्पो मेऽतुशान्तय इत्यादि । अधिष्टातृत्वे “नृसिहो नन्द 
नन्दनः” (भक्तिरसामृते २ ४११९) "उद्धार रस सवस्वम्‌ (कर्णामृते 
३३) जन्माद्यस्य यतः” (भा 2 १११) “सञ्चार सखिमूत्तिमान्‌ 
इत्र” गोत गोविन्दे (१४८ इत्यादि) ये व्यास सुन्दर जस ५1३८) 
“इयाममेव परंख्पं” ( पद्यावलीऽ३) इत्यादि कन्दर्पकोटिलावयणः” 
(स्तवमालामहानन्द) “्क्न्द्पे कोटरस्याय ' (स्तवमाला प्रणाम) 
इत्यादि । “वेणु क्वणन्त (नर्स ५-३०) वेणुवाद्यमहोल्लास'' (गोत 
मीपुस्तवराजः १३) गोविन्दं कलवेणु वादनपरम्‌ (पद्यावली ४६ ) 
इत्यादि । “गोवद्धेनगिरौ रम्येस्थितं रासरसोत्सुकम्‌ ` गौतमीयेस्तव 
राजः ११) नहिं जाने स्मृते रासे मनोमे कोश भवेत्‌” (बृहष्ठामनपु') 


४५ चतु:इलोकी भाष्यम्‌ 
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्‌ सदसद्‌ परं । 
पश्चादहं यदेतच्च यो ऽवशिष्येत सोऽस्स्य हस्‌ ॥३॥ 
ऋतेऽथं यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । 
तहिद्यादात्मनो माया यथासासो यथांतमः ॥४॥ 
यथा महान्ति भूतानि भूतेषूच्चावचेष्वनु । 
प्रविष्टान्य प्रदिष्टानि तथा तेषु नतेष्वहस्‌ ॥१॥। 


भभूदाकुलितो रासः प्रमदाशत कोटिभिः'' रासोत्सवः संप्रवृत्तोगोपीं 
मण्डल मण्डितः (भा० १०।३३।३) “जयति श्रीपतिर्गोपी रासमण्डल 
मण्डिलः (भावार्थदीपिका १०।२६) इत्यादि । 1२॥ 
अहमेव पूर्वोक्त महानुभावो गोपालरूपी अग्ने-सबेलोक मुकुट 
मणि श्रीगोलोकाख्ये आसमेव श्रीरासलीलया विराजम एन एवावतिष्ठम 
असु दीप्तौ भत्र । नान्यदित्यादि-सत्‌ स द्रक्षाथमसुर बधादि, असत्‌ 
प्राकृत दशेनादि, परं निज गृहिणीषु गोपीषु परकीयाभावम्‌ : तदेवं 
मद्विना (यतुएतच्च) जगदादि सर्व के कुर्व्वम्ति ? तताह पश्चादहं" 
सर्वेलोकमध्ये मूलाधारे सङ्चुधेण-कमठादि रूपेण, योऽवशिष्येत सर्व 
_ लोकमध्येविलाम-पुरुप-गुणावतार-लीलावतारावेश-प३;च वेभदःप द - 
नाभ-क्षीर।दशायिप्रमृगरशकलामग सर्वबिधास्यन्ति , कार्य्यं. रण्यो 
रभेदात, परऊच स्वयम्‌ अह्‌ गोकुले सर्व करिष्यामी[त भाव: (३) 
तजु इममर्थसर्वेकथं नानुभवन्ति ? तत्राह-ऋतेऽर्थं भि लि-एलदेव 
परम कौतुक ततूर्ता भ्र क्षेपेण स कल भुवनेनखराग्रे नत्तंयन्तीम्‌ भात्मनो 
मममायाँ विद्यात, ऋते सत्ये चात्मनि मग्र इमम्‌ अर्थ परम पुरुषार्थ 
रूपं प्रेमाणं यत्‌ यस्याः प्रमावेन न करोति, तत्रः प्रथमषदेनान्वयः। 
आत्मनि आत्मौपम्येषु स्त्री पुत्रादिषु 9तीथते करोति च, वैपरीत्ये 
हेशन्तः-यथाभास: घटादिज्ञानं न करोति तमस्त करो त्व” मगंमायेच 
तामतिशयेन विद्यात्‌ विद्यामत्तीति॥४॥ ` 


चतुःश्नोकी भाष्यम्‌ ४६ 

पुनरपि महाशयः आत्मनो विभुत्व-परिच्छिन्नत्वे लीलायाः 
प्रकटत्वाप्रकटत्वे दृष्टास्तेन निरूपयति यथा महान्तीतिपृथिव्यप्तेजो 
वास्त्राक्राशानि विभूति परिच्छिच्ानिच प्रकटान्य प्रकटानिचः पृथिदी 
व्यापिका अनन्त कोति-ब्रह्माण्डात्मिका परिच्छिन्ना लोष्टादि रूपा। 
जलंव्यापि कारणाणंवरूपं ब्रह्माण्डाधारम्‌ करबादिरूपम्‌ तजोब्यापि 
सुक्ष्म ब्रह्मादिल्पं'परिच्छिम्नं दीपशखादि रूपम्‌ । वायुर्व्यापी सर्वगतः 
परिच्छिन्तो वात्यादिरूपः । आकाशंस वेगतं व्यापि, परिच्छिनं घटाका 
शादि रूपम्‌ । एवमहं-नचान्तने बहि र्यस्य नएूर्व नापि चापरम्‌ (भा० 
१०।६।१३ ) इत्यादिगा विभुः । बवन्ध प्रातं यथा (भा० १०।६।१४) 
इत्पादिना परिच्छिन्नः । अनन्त कोटिब्रह्ाण्डान्तर्यामि तया विभुः 
द्विभू ज-चतुर्भृ जादिरू१तया परिच्छिन्नः तथाहि विभुरपि भुजयुग्मोत्सङ्भ 
पर्य्याप्तमू ति:?” भक्तिरसामृते (२।१।१९८) अचिनत तन्त शक्तित्वात्‌ । 


स्थितोजगत्‌ (गीता १०।४२) ईश्वर: सवंभूताांहद्देशे ञ्ज्जु न 
तिष्ठति (गीता १५६१) इत्यादि-मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांम्‌ 
तरन्ति ते” (गी० ७1१४) गागप्रा्यत्र बगेन्तेय ( गी० १६।२०) माँ ` 
कृष्णरूपं परिच्छिन्नम्‌ । परः््चयद्ठामाहशरीरिणो । आव शवाण्या 
दिकमपि श्रयते तदपरिच्छिन्रस्स । एवं मम लीलाया अपि अपरि 
च्छिन्नत्त परिच्छिन्नत्वे यथा-सदानन्तेः प्रव शशः स्वर्ीलाभिइच स 
दीव्यति (लघुभागवतामृते १ ।७।१५)इत्यत्रानन्त बब्देनापरिच्छन्न त्वम्‌ 
गोकुले मथुराथाञ्च द्वास्वत्या ततः क्रत भावाथ दीपिका ( १० 
उपक्रामणिका ६). इत्यनेन परिच्छिन्नत्वम्‌ । कचित्‌ प्रद टत्वं 
ववचिदप्रकटत्वम्‌ यथा । मथुरा भगवान्‌ अत्र नित्यं सन्निहितोहरिः 
( भा० १०।१।२५ ) इत्यादिना प्रकट लीलायां ढारकायां श्रिय: पतिः 


४७ चतुःस्लोकी भाष्यम्‌ 
एतावदेव जिज्ञास्यं तस्वजिज्ञासुनात्सनः । 
अन्वयव्यठिरेकाभ्यां यत्‌ स्यात्‌ सवत्रसवंदा ॥ ६॥ 


स्व जन्मनाचंक्रमणेन चाञ्चति (भा० १।१०।२६ इति द्वारवावासि 
वत्तेमान कालप्रथोगात्‌ गोकुले च अप्रकटनित्यलीलासूच्य ते इतिदिक्‌ ।५ 

तदेवं मधुरेण समापयेत्‌-एतातदेवेति । आत्मनो मग तत्त्वं 
पूर्वोक्त सुगोप्यं सर्वगुह्यतमं परम रहस्यं जिज्ञासुना ज्ञातुमिच्छुना 
शिष्येण एतावदेव जिज्ञास्यं-१नः पुनः ज्ञातव्यं, कृतः परम्स्तु ? परम 
साधत-परम पुरुषार्थ-विचार निपुण श्रीभागवतरक्तरसिका सङ्गरुङ्गि 
प्रमन्नोज्ञ्वलचित्तःजीवनीभूत-गोविन्द-पादप अ-सुघारवादव.-श्री चेतग्य 
चन्द्र, चरणाब्ञ-चश्वरीकनश्रीराधापदनखचनद्रचको२-श्री गरुतः शिक्ष- 
णीयं, पूर्वोक्तमेव, श्रीकृष्ण लीला-रहस्यं.स्वत्रीया-परबीया, गोपीषु 
परकीया-मावादिक नान्यत्‌ । केन 9कारेण ? इत्याह-अन्वय व्यतिरे 
काम्याम्‌-अन्वयेन-अनुगमनेन अनुसेवयेत्यर्थः व्य तिरेकेण-विशिष्ट नअति 
रेकेण ओत्कटेन परमात्त्येत्यथे: । यत्‌ श्रीगुरोरनुगमनं सर्वत्र सर्वभजत 
साधने अनुसरणं सवदा संवेकालेन जीवने मरणे विपदि सम्पदि हूरे 
निकटे दिनादौ निशादौ सड्धीत्तनादो महाप्रसादे अनुशीलने इत्यादि । 
अतएव तस्मात गुरु प्रपद्ये त (भा० ११।३।२ १) इत्यादि । तत्र भागवत 
धर्मान्‌ शिक्ष द्‌ गुर्वात्मदेवतः (भा० ११।६।२२) गुरुदेव आत्मा देवतश्च 
तस्मे श्रीगुरवेनमः, ये मथागुरुणा वाचा तरम्त्यज्ञो भवारांवम्‌ । (भा० 
१०।५०।३३) यथाह्‌ ज्ञानदो गुरु: (भा० १०।८७।३२) गुरो रन्ग्रहेणेव 
पूर्ण: । हरि गुरुबरणारविन्दयुगलानुशीलनेन ''बलवानादरो यस्थन 
स्याद्‌ गुरुपादाम्बुजे । श्रृतैरप्यस्य सच्छास्त्रैः कृष्ण अक्ति ने जायते। 
हरिरेव गुष्गु रुरेव हरिः। गुरु बमें्ारम्‌ (भा० ११।२०।१७) गुरुषु 
नरमतिः (पाद्ये) गुरोरः्ज्ञा श्रुति शास्त्र निन्दनम्‌ । (पाद्मे) आचार्च 
माँ विजातीयाद्‌ (भा० ११।१७।२०) इत्यादि । कि बहुना ? नामिति 
तत्त्वं गुरो परम्‌ इति दिक्‌ ॥६॥ 


चतु:इलोकी भाष्यम्‌ ४ 
इति श्वीनिवासा चार्य्य प्रभु विरचिता 
श्रीचतुः इलाकी व्याख्या समाप्ता ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-जिन में ज्ञान, शक्ति वे राग्यऐ्दय्य वीर्ये 
तोजो रूप छ गुण हैं उनको भगवान्‌ कहा जाता है । त्लिपादविभूति 


। युक्त श्रीवेकुण्ठनाथादि श्रीभगवान रूपी अवतार णपूर्ण श्रीडृष्णवि न्तु 


| विघ प्रकाश है,. किन्तु मेरा गोपरूप के साथ किसी की तुलना नहों 


स्वयं भगवान्‌ । चतुष्पाद विभूति सम्पन्न श्रीगोपालरूपी एवं पर्णतम 
ब्रह्माण्डयूराण में श्रीगीपालदेव्ने कहा है-मेरा पूण षड गुणदुत्त बहु- 


~ 


हैं। अतए१ यहाँपर सर्वोद्धवंशायी अनन्त-गुणमय गोलोकवारी श्रीहरि 


| ही वक्ता है, मा क्षविषषिणी बुद्धिको ज्ञान, भत्तिदिर्षायणी बुद्धि को 
| परम ज्ञान, प्रीति विषयिणी बुद्धिको १रम गृह्यज्ञान कहा जाता है। 


विज्ञान शब्द से शिल्प शास्त्र विषयक अनुभव ही गृहीत होता 


। हुँ, यहाँपर शिल्प शब्द से श्रीविग्रह के त्रिभङ्गिम सुगठन्‌ करचरण 


srr अपननलि भा. ५ 


प्रभृति की रेखाविन्यासादि जानना होगा। एवं शास्त्र भी श्रीमदु- 
भागवत, गीता, पद्मपुराणादि एवं सात्त्विक व त्पादि जानना होगा । 
रहस्य शब्द से यहाँपर निकुञ्ज में मोहन मन्दिर प्रभृति में 
श्रीराधा के साथ संभोगादि सुखानुभूति-प्रधान एवं अद्धी है। 
अङ्ग शब्द से विभाव (आलम्वन उद्दीपन) अनुभव (चित्तस्थित 
भावोंका अववोधक नृत्य, गान, हुंकार, जम्भाइत्यादि ) सात्त्विक 


(अश्नु कम्पादि ) व्यभिचारी (त्रास, शङ्का, श्रमादि, ) सुहृद्‌ रूप से 
सख्यादि, शद्वुूपमें वत्स लादि रस, पूर्वराग, मान, प्रवास दिव्योन्माद 
ही ग्रहणीय है । 


चित्र जल्पादि अनन्त व्यापार हो भ 
स्वयं भगवान्‌ रसिक शिरोम णि निगूढ लीला विशारद मैं ही 


तुम्हें यह सव तत्त्व कहता हँ, यह किन्तु नारदादि मुनिगण वी मनो 
वृत्तिके अगोचर होते के कारण अवतक अस्फुट ही रही, नव्य 
तुम्हे कृपापूर्वेक स्पष्टतः कहता हुँ। हे ब्रह्मन्‌ ! तुम इस तत्त्वको महा 
निधि की भांती मन में परमाग्रह के साथ अवधारण करो ॥।१॥ 


४६ चतु:इलोको भाष्यम्‌ 

मेरी कृपा से तुम्हारी मेरे सग्बधीय सर्वप्रबार त त्त्व ज्ञान को 
स्फूत्ति होगी । इलोकस्थ यावानह शब्द मेरा स्वरूप का प्रकाशक हैं 
मैं गोलोक धामवासी, गोपवेश एवं गोपीपति हूँ गोपीपति शब्द से 
गोपी गण के उपपत्ति ही जानता होगा। यथाभाव: शब्द द्वारा 
उज्ज्वलादि विविध भावका आश्रय का बोध होता है । “यद्रप गुण 
कर्मकः” शब्द का “रूप” शब्दसे श्यामसुन्दर कोटि कन्दर्प लाव्ण मय 
विग्रहादि ध्वनित है गुण शब्द से असाधारण गुणच्तुर(लीला, प्रेम, 
रूप, वेणु माघुरी,) जानना होगा, एवं वर्म शब्ब-रारुलीलादि व्निद 
का ही वाचक है ये सव तत्त्व निगम-निगूढ़ होनेवे कारण मिगमकर्त्ता 
अह्या का भी अगोचर एवं दुर्बोध्य है, इ रुलिए उनको श्राशीर्वाद देने 
को आवश्यकता हे ।२। 

मैं ही ( पूर्वाक्त महानुभव गोपालरूपी ) अग्र -अर्थात्‌ सवे लोक 

चुडामणि श्रीगोलोक नामक धागमें श्रीरासलीला सें विराजमान था। 
इस समय अपर सदसतपर कार्य्यादि कुछ भी नहीं था । इलोक में सत्‌ 
शब्दसे साधुजन की रक्षाके लिए अमुर बधादि, ' असत्‌' शब्दसे प्राकृत 
दर्शनादि, एवं (पर)शब्दस निज गृहिणी गोपीग०में परकीयाभ।व ही 
ग्रहणीय है। £ 

प्रश्‍न हो सकता. है कि श्रीहरि सर्वदा नित्यरूप में गोलोकीय 
रामलीला में निमग्न रहते हैं, तवजगदादि सृष्टि स्थितिलयकार्य्यादि 
फीलिवाह कोन करता है ? उत्तर में कहते हैं--जो में सर्वलोक मूल में 
मुलाधार पाताल में सद्भुघंण-कच्छपादि रूप में रहकर पृथिवी का 
धारणा करता हूँ । गोलोक एवं पालालके मध्यवर्ती अवशिष्ट अन्यान्य 
यावतीयः लोक मध्यमे-भी मैं ही विलास पुरुष, गृणाव्तार, लीलावतार 
प्राभव वेभव, ,पद्मनाभ क्षीरोदशायी प्रभृति में अशः कलारूप में - 
अवस्थित होकर-सकल काय्यं समाधान १.रता रहता हैं । ( तातपर्य्थे 
यह है कि कार्य्ये. एवं कारण बेदान्तमत में अभिन्न होने के कारण 


विलासादि हवास जो तव “कायय सम्पन्न होता है उसमें भी स्वयं 


जतुःइलो की भाष्यम्‌ Yo 
भगवान्‌ की ही शक्ति की प्रेरणा होनेके कारण भगवान ही मुख्य कर्त्ता 
हैं, अन्पान्य सकल ही गौण अथवा प्रयोज्य कर्त हैं ॥३॥ 
यहांपर जिज्ञासा हो सकती है कि-येसव तत्त्व का अनुभवसव 
व्यक्ति क्यों नहीं करते हैं, ? उत्तर में कहते है-वह ही परम कौतुक है 
इसको मेरी माया का प्रभाव जानना होगा, मायाका स्वरूप निद्देश 
करते है-जो क्षेप द्वारा चतुदेश भवन को नखराग्र में नचाती रहती 
हे वह ही मेरी माया हैं, उसका कार्य-सत्य स्वरूप परमात्मा मुझ में 
परम पुरुषार्थरूप प्रेम न कराना एवं असत्य स्वरूप आत्म तुल्य स्त्री 
“पुत्र प्रभृति में प्रेम स्थापन कराना है । इस प्रकार वैपरीत्य का दृष्टान्त 
चिन्मय वस्तु का आभास से घटादि जानकी बाधा डोती है, अर्थात्‌ 
यत्न तत्र दृष्टवस्तुकी स्फूत्ति होते रहने से घटपटादि वस्तु की पृथक्‌ 
पृथक्‌ सत्ताका अनुभव नहीं होता है, अथच चिन्मय वस्तू में अज्ञान 
रहने पर ही उक्त उक्त घट पटादि ज्ञान का साधन वनता हे अर्थात्‌ 
इष्टवस्त विषयक अज्ञानही घट पटादि पृथक्‌ पृथक वम्तुक्रा अस्तित्व 
उत्पन्न करता है | मेरी यह माणा ही विद्या को सम्यक्‌ प्रकार से 
आच्छादन करके रखती है ॥४॥ 
पुनर्गार महाशय (श्रीकृष्ण) निजस्वरूप तै का विभुत्व, 
परिच्छन्नत्व एवं लीला का प्रबटत्व-अध्रकटत्व विषय समुहका 
सहण्टान्तनिहूपण कर रहे हैं,पृथिरी जल, तेज वायु आकाश प्रभृति 
पञ्चमहाभूत युगपत्‌ विभु एव परिच्छिन्ना-प्रकट-अप्रकट रूप में 
विराजित हैं, । क है द्‌ 
विभुरू में परथित्री अनन्त फोटि ब्रह्माण्ड व्यापिनी अथच लोष्टादि 
ङे यारच्डिना, वु में जन कारण मुद बरह्माणडावार अथच 
करकादि रूपमें परिच्छिन्न, अग्ति-विभुरूप में सूक्ष्म, ब्रह्म प्रभृति 
स्वह? एवं दोगशिवारि रूपमें परिच्छिन्न, वायु सर्वगत होकर भी 
ब्यापी एवं वाप्पादि रूपमें परिच्डित्र, आफ़ाश भो सर्वेगत होकर 
ब्यापी अयच घटा फाशादिरू में परिच्छिन्न (सोमाबद्ध) तद्रूप में भी 
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विभु-इसविषय में (भा० १०-६-१३) जिनक अन्तर्वाह्य नहीं है अर्थात्‌ 
जो स्वदेश व्यापक एव जिनका पूर्वपरवत्ती काल विभाग नहीं होता 
है अर्थात्‌ सव काल व्यापी इत्यादि । 


विभुत्व होकर भी मैं परिच्छिन्न हो जाता हुँ-इसका प्रमाण 
(भा०.१०।६-१४) मा यशोदा-जिनको :प्राङ्ृ त बालकवत्‌ बन्धनकिये 
हैं इत्यादि । अनन्त कोटि ब्रह्माण्डके अस्तर्य्यामीरूपमे मैं विभु(असोम) 
द्विभुज-चतुभु जादि स्वरूप में परिच्छिन्न (असीम ) भक्तिरसामृतसिम्धु 
(२।१।१६८) विभू होनेपर भी. जो माताके भुजद्वय मध्यवर्ती क्राइम 
पर्याप्त (पूण) रूपमें. प्रकाशित हैं । असीमत्व होने पर भी ससीमत्व 
उनकी अचिन्त्य अनन्तशक्तिसे ही साध्य है । 


दूसरी और पृथिव्यादि पञ्चभुत जव अपञ्चीकृत (अविगि 
श्रित) अवस्था में तन्मात्र गन्धादि रूपमें रहते हैं तब वे सब प्रविष्ट 
अर्थात्‌ सूक्ष्म रूपमें रहते हैं इस प्रकार साधारण लोक न जानने पर 
भी योगि. गण. जानते हैं, वे सब पश्वीकृत (मिश्रित) अबस्था में 
प्रकाशित होकर जब मूर्ति धारण करते हैं, तव वे सब अप्रविष्ट दृष्ट 
होते हैं तद्रूप श्रीभगवान भी विराट पुरुष का अन्तर्यामी स्वरूप में 
प्रविष्ट (अदृश्य) अथच द्विभुजत्वादि रूप में अप्रविष्ट (दृश्य) है । 

विभूत्व का प्रमाण(गीता १०।४१) मैं समग्र 
हैं, मेरा एकांश में जगत्‌ की स्थिति होती है, इत्यादि । परि च्छिन्नत्व 
का प्रमाण-मेरी शरणापन्न होनेपर यहुमाया का पार सम्भव है,मै शब्द 
कृष्णरूपर्मे परिच्छिन्न मुत्ति को जानना होगा । 


जगत्‌ व्याप्त हो कर 


देववाणी का उल्लेख भी अपरिच्छिन्नत्वब प्रमाण हैं, इस 
प्रकार भगवान को लीला का. भी अपरिच्छिन्नत्व- हैं । 
असीमत्वका प्रमाण लघुभागवतामूत में-श्रीकृष्ण नित्य काल 
प्रकाश में असाधारण लीलाविनोद क॑ 
लीलाको असीमता का वाचक है, 


, अनन्त 
रते हैँ, यहांपर -अन्नन्त- शब्द 
भाप गोकुल, मथुरा द्वारका में क्रमश 
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लीला विस्तार करते हैं भावार्थ दीपिका का प्रमाणानुसार लीला को 
परिच्छिन्नताभी स्पष्ट हैं। 
कहीं पर प्रकटत्व अन्यत्र अप्रकटत्ब तत्‌काल में जानना होगा। 
श्रीमद्‌भागवत (१०१२५) में मथुरा में श्रीभगवान्‌ नित्य विराजमान्‌ 
हैं इस वचन से मथुरा में नित्य विराजमानतासे द्वारवामे (गोवुछ में) 
अप्रकट प्रकाशमें नित्यलीला की सूचना होती है, । 
श्रीकृष्ण का द्वारका में अवस्थान के समय भी द्वारका वासि 
गण वी उक्ति में (यह श्रीपति कृष्ण जन्मग्रहण कर यदुवंश को, लीला 
विनोद के द्वारा मधुपुरी को घन्यकर रहे हैं, ) यहाँपर वत्तमान काल 
का प्रयोग से गोकुल में भी अप्रकट लीलाका इङ्गित होता है, सुतरां 
स्वीकार करना होगा कि श्रीकृष्ण बी लीलामात्र हो नित्य है, एब अ 
आविर्भाव होनेपर अन्तर अप्रकट मे सम्जातीय लीलाविनोद नित्य 
काल ही होता रहता हैं॥५॥ 
सम्प्रति मधुरष्प से प्रम ङ्क का समापन करते हैं, मेरा (श्रीकृष्ण 
का) पूर्वोक्त सुग।प्य परमगुह्यतम परम रहस्यत त्वक जिज्ञासाजागने 
से शिष्य पुनः पुनः इस वात की ही Co करं! जिज्ञासा स्थल- 
एकमात्र श्रीगुरुपादपद्म हो जिज्ञासा स्थल हें । श्रीगुरुदेव भी परम 
साधन पुरुषार्थादि विषय में विचार निपुण होना परम आवश्यक है। 
श्रीभागत्रत में अनुरक्त रसिक जन सङ्गपरायण अतएच प्रसन्न उज्ज्वल 
चित्त होंगे, जीवातु स्वरूप श्रीगोविन्द के पादपद्म सुधा बा अ [स्वादक 
श्रीचेतन्यचन्द्र के चरण पद्य के प श्रीराधापदनखर-चन्द्र- 
चकोर होंगे । एवम्विध श्रीक्षी गौर-गोविन्द-मजन निपुण श्रीगुरुद्व 
के समीप में श्रीकृष्ण लीलारहस्य हीज्ञातव्य हैं। 
यह लीला रहस्य शब्दस स्वकीया परकीया भेदस लीला का 
|, द्वैविध्य एवं गोपीगण के विषय में परकाया भावादि, अन्येकुछ 
री, यह ही ज्ञातव्य हैं, किस प्रकार से शिक्षणीय है, 


| ) (स्वकीयादि) नह आ 
| | उसका प्रकार कहते हैँ-अन्वय एव व्यतिरेक से जानना होगा । अन्वय 
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शब्द से आनुगत्य अर्थात्‌ निरन्तर सेवाएवं व्यतिरेफ शब्द से औत्तथ्य 
अर्थात्‌ परमात्ति ही घ्वनित है । 

मुतराँ परमात्ति भरसे श्रीगुरुपाद पद्म की नित्य आतुगत्यमुलक 
सेवा के द्वारा ही श्रीकृष्ण लीला रहस्य ज्ञातव्य है, कारण श्रीगुरु 
चरणानुगत्य ही सववत्र सवेभजन साधन में सर्वदा अर्थात सर्वकाल में 
जीवन मरण में विपद-सम्पदमें दूर निकटमें प्रभाव-प्रदोषमें स ड्ौत्तंना 
रम्भ में महाप्रमादसेवन में एक वाक्य से जीवन के प्रतिपद क्षेपमें 
प्रति मुहत्ते में ही अनुशीलनीय कार्य में अत्यावश्यक धर्म हैं, इस 
विषयमें श्रीमद्भागवत्तादि वह शास्त्र का प्रमाण एकरूप हैं, श्रीगुरुदेव 
के प्रसन्न होना एकान्त आवश्यक है, । श्रीगुरुू्प आत्मा परम बान्धव 
एवं देवता परमाराध्य इष्ट वस्तु के निकट से ही भागवत धर्म शिक्षण 
एकान्त आवश्यक हैं, अधिक कथन निष्प्रयोजन हैं । 

श्रीगुरु ही परातृपर तत्त्व हैं । 


अ 
चतु:इलोकी का अनुवाद समाप्त । 
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